सो० सबिताबाई कापड़िरा स्मारक भ्रन्‍्दमाढा ज० ७ 
॥ $ नमः सिद्धेभ्यः ॥ 


संश्रिप्त जेन इतिहास / 
भाग ३-खण्ड १ 


दक्षिणमारतके जेनधर्मका इतिहास ।|] 
विभाग--- 
१. पौराणिक काल 
२. ऐलिहासिक काल:- 
१-प्राचीन काल (६०५० ५०००से १ ६०१०) 
२-मध्य काल (सन्‌ ! से १४०० ईं० ) 
३-अर्वाचीन काछ ( डपान्त ) 


लेखक:-- 
कामताप्रसाद जैन, एम. आर. ए. एस. 
सम्पादक-बीर व जन सि० भास्कर, अलीगंज (रद) 


है 


“202 बढ 


पंड़िया, 


हु या पृद्ञ >सूरतां 


र स्वर्गीय सो० सविताबाई, धपत्ना, किसेनैशत 
कापडियाके स्मरणाथ “' दिंग न !क्र 
अप 2५ 333 अप कक विलदा 8 वें वर्षक माहकोंकों सेट % .  :.. है न 
प्रधमादत्ति ] बी स० २४६३ [ प्रति १००० 
मल्य-- ६० १-७०-०. 


प्रकाशक: 
माहिक, दिगबर्जेन्पुस्तकालय क 






“ जनविजय ”? प्रिन्टिंग प्रेस, खप टित्रा चकढा-सूरतमें 
मृट्य न्द किसनदस कापड़ियाने मुद्रित किया | 


कक -क्‍-..28०%-+ ४ ६७ '०० "२-० काम. न्‍न्‍न: 


न्फ् 


सौ० सविताबाई- -स्मारक ग्रेथमाछ्धा ने, ७ 





हमारी स्वर्गीष घमेपत्नी सौ" सविताबाईका वीर से» 
२४५६"भादों बदी १० को सिर्फ २२ वर्षकी अरुप आयुर्में एक पुत्र 
चि० बाबूमाई ओर एक पुत्री चि० दमयंतीको ४ णोर २ वर्षके 
छोडकर पीढियाके रोगसे स्वगेबास होगया था, उनके हमरणाथे उस्र 
समय २६१२) का दान किया गया था। ज़िसमेंसे २०००) 
स्थायी शाखदानके लिये निकाले थे, मिसकी भआयमे प्रति वर्ष 
एकर ग्रन्थ नवीन प्रकट करके 'दिगम्बर जन! या “जेन महिलादश' 
के प्राहकोंको उपहारमें दिया जाता है । 

णआाज तक इस ग्रंथमालासे निन्न लिखित ६ ग्रंथ प्रकट हो 
चुके:हैं जो, जेन महिलादश या दिगम्बर जेनके ग्राइकोंक्रो भेट दिये 
जाजुके हैं । 


१-ऐलिहासिक सियां-(त्र० ५० चेदाबाईजी कृत ) ॥) 
२-संक्षिप्त जैन हतिहास-(द्वि० भाग प्र० खण्ड) १॥) 
२-पेचथरल्ल-( बा० कामताप्रसादनी रृत ) |) 
४-संक्षिप्त जेन हतिहास-( 5० भाग, दि० खण्ड ) १०) 
५-बीर पाठावली-( बा० कामताप्रसादजी छृत ) ॥॥) 
६-जैनत्थ-( रमणीक बी० छाह बढ़ीरू छत, गुजराती ) |) 


(४) 


ओर यह «वां ग्रन्थ संक्षिप्त जैन इतिहास तृतीव भाग-प्रथम 
खंढ (बा० कामताप्रसादजी कृत) प्रकट किया जाता है जो 'दिगंबर 
जैन' पत्रके ३० वें वर्षके आहकोंको मेट बांदा जा रहा है तथा जो 
“दिगेबर जैन! के ग्राहक नहीं हैं उनके लिये कुछ प्रतियां विक्रयाथे 
भी निकाली गईं दें | जाशा है कि बहुत खोज व परिश्रमपूेक 
तैयार किये गये ऐसे ऐतिहासिक ग्रन्थोक्रा जन समाजमें शीघ्र ही 
प्रचार होजायगा | इस ऐतिदहासिऋ ग्रग्मके लेखक बा० कामता- 
ब्रसादजीका दि० जैन समाजपर अनन्य उपकार है, जो वर्षोसे 
अतीव अमपुवेक प्राचीन जैन साहित्यकों खोजपूर्वक प्रकाशमें 
ढारहे हैं । 


यदि जेन समाजके श्रीमान शाखदनकऋ। महत्व समझें तो ऐसी 
कई स्मारक ग्रन्थमालायें निकल स$ती हैं और हजारों तो क्‍या 
रातों ग्रन्थ भेट स्वरूप या लागत मृल्यसे प्रकट होसकते हैं, जिसके 
लिये सिफर दानकी दिशा ही बदक्नको आवश्यक्ता है। अतर द्रव्यका 
उपयोग मेंदिरोंमें उरगकरण आदि बनवानेमें या प्रभावना बंटवानेनें 
करनेकी भावरयक्ता नहीं है लेकिन द्रव्यका उपयोग विद्यादान और 
शाखदानमें ही करनेकी आवश्यक्ता है । 


सुरत निवेदक--- 
वीर सं० २४६३ » मसूलचन्द किसनदास कापडिया, 
आश्विन वदी रे प्रकाशक | 


आभार । 


/ संक्षिप्त जन हातहास ”” के पहछे दो भाग प्रगर होचुके हैं। 
आज्ञ उसका तीसरा भाग पाठकोंके हाथोंमें देते हुए हमें प्रसन्नता है। 
यह तीखरे भागका पहछा खण्ड ह और इसमें दक्षिण भार्नके 
जेनधर्म और जैन संघका इतिहास-पौगणिककालसे प्रारंभिक 
ऐतिहासिक कालतकका संकलित है | सम्भव ह कि विद्वान्‌ पाठक 
पुराणगत वार्ताको इतिहास स्वीकार न करें, परन्तु उन्हें स्मरण दोना 
चाहिये कि भाग्तीय शाखत्रकारोंने पुशाण बाताकों भी इतिहास 
घोषित किया ह | 

जबतक इस पुराण वातके विरुद्ध कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध 
न हो तबतक उसे मान्य ठहृराना हमारा कतेव्य है| आखिर प्राद 
ऐतिहासिक काछके इतिहासको जञाननेके वही तो एक मात्र साधन 
ई-उन्हें हम भुला केसे दे ! छनके एवं अन्य साक्षीके आधारसे हमने 
दक्षिणमारतमें भनधमका अद्वित्व जनिप्राचीन सिद्ध किया हैं। भाशा 
है, विद्वज्नन हमारे इस मतको स्वीकार करनेमभें संकोच नहीं करेगे | 

इस अवसरपर हम इन पुराण और शाखकारोंका आभार 
हृदयसे स्त्रीकार करते हें। साथ ही अन्यान्य सम्माननीय छेखकोंके 
भी हम उपक्ृत हैं जिनकी रबनाओंसे दमने सहायता प्रहण की है। 

यहांपर हम अध्यक्ष, श्री जनप्षिद्वांत भवन-आगा मर 
सेठ मृठ्यन्द्र किसनदासजी कापड़ियाको भी नहीं भुछा सक्ते | 
उन्होंने आवश्यक खाहित्य जुटाकर हमारे कार्यको सुगम बना दिया 
जिसके ढिये कट हमारे हादिक धन्यवादके पात्र हें | भाशा है के 
जबतक कोई इससे भी श्रेष्ठ जन इतिहास न रचा जाय, तबतक 
यह पाठकोंकी आवश्यकताकी पूर्ति करेगा | एक्मस्तु ! 


अदामंज (एटा) 
कस || विनीत-कामताप्रसाद जैन । 


समपेण । 
8३-०४७४....) (९ //४०--२०४४१८ 


जैन-साहित्य प्रकाशन 
पुनीत कायमें 
दत्त - चित्त, 
विवेकी 


2 मिस्र 
श्री. ए. एन. उपाध्ये महोदय 
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(८) 
मंक्षप्त जेन इतिहास । 


[ छेग्वऋ-बाबू कामताप्रसाइजी जेन | ] 

प्रथम भाग-यह ईस्‍्वीवन पृ ६०० वर्से पहिलेका इनिहास 
है | इसके ५ परिच्छेदोंमें जन भगोलमें मारतका स्थान, ऋषभवदेव 
ओर क॒र्मभूमि, अन्य तीर्थंकर आदिक्ला व्णेत है। थोढ़ीध्ती परतियां 
बची हैं | मृल्य ||८) 

दूसरा भागः प्रथप खण्ड-यह ईं'वी सन्‌ पूर्व छठी अनाव्दीसे 
सन्‌ १३०० नकऊझा प्रामाणिर जैन इतिहास है। इसे पढ़कर 
माद्धम होगा कि पहले जमानेमें जेनोंने फैसी वीरता बतलाई थी । 
इसमें विद्वतापूण प्रक्रथन, भ> मढ़ वीर, वीरसंघ ओर अन्य गजा, 
तत्कालीन सम्पत! ओर परिस्थिति, सिकन्दरका आक्रमण और 
तत्क,लीन जनस्तापु, श्रुवकेवली, मद्रबाहु ओर अन्य भाचार्य, तथा 
मय सम्र'ट चन्द्रमुत मादिका १२ अध्यायोंमें विश्षद वर्णन है । 
पृष्ठ मेख्या २०० म्‌ू० १॥।) 

दूसरा भाग द्वितीय खंद-इममें अनेक महत्वपृणे ऐनिहामिक 
विषयोंका सप्रमाण ऋथन किया गया है। यथा--चोबीस तीयेंऋर, 
जैन धमकी विशेषता, दिगम्बर संधमेद, इतरे० की ठत्पत्ति, उरजा- 
तियोंकी उत्पत्ति ओर इतिहास, उत्ती भारतके राजा और जनघर्म, 
मबालियरके राजा व अनधम, मुनिधर्म, गृहस्य धमे, भजेनोंक्रो शुद्धि, 
जैन धमकी उपयोगिता आदि १२५० विषयोंभइा सुबोष और सप्रमाण 
कथन है । १० २०० मुल्य १०) 


मनेजर, दिगम्बरशनपुस्तकाहुव-सूरत | 


विषयसची । 


१-प्राक्ृकथन <ड* कक 
२-पौराणिक काझ ( ऋषभदेव ओर भरत ) 
३-पझन्य तीर्थंकर और नारायण त्रिप्ृष्ठ .... 
४-पेदनपुरके अन्य राबा.... 
«-चक्रशर्ती हरषेण. ... 
६-ताम, वध्ष्मण और रावण 
७-राजा ऐलेय ओर उसके वेशज 
८-कामदेव नागकुम्तार .... 
९-दक्षिण भारतका ऐतिहासिक का 
१०-भ० गरिष्टनेमि, कृष्ण ओर पांडव 
११-भगवान पाश्वनाथ 
१२-महाराजा करकण्ड 
१३-भगवान महावीर ही 
१४-पम्राट्‌ श्रणिक, जबुकुमार ओर वियथर 
१५-नन्द ओर मोर सम्राट 
१६-जांप्र साम्राज्य 
१2७-द्राविड राज्य पे 
१८-पांब्य गज्प, चोछ गज्य, चर राज्य .... 
!९-दम्तिण भागतका जन संघ, जन सेचक्ी प्राचीनट। 
२०-जन सिद्धांत, शवताम्बर जनी 
२१-श्री घरसेनाचाये और श्रव ऊद्घार 
२२-म्ररु संघ, श्री कुंदकुंदाचार्य 
२३-कुरढ काव्य जनक] 
२४-ठमाशवामी ( उम्रास्‍्थाति ) 
-२५- स्वामी समेतमद्र 
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संकेताक्षर सची । 


प्रस्तुत प्रन्थके संक्लनमें निम्न ग्रन्थोंष्ते सहायता प्रहण की गई 
है, जिनका उलेख निम्न संकेतरूपमें यथास्थान किया गया है---- 

अध ०- भशोकके धर्मेहेल-छेखक श्री० जनादंन मदट्ट एम० ₹० 
( काशी, स० १९८० ) | 

जहिट०- णर्ढोी हिस्टी बाफ इन्टिया?-सतर विश्लेल्ट स्मिथ एम० 
ए० ( चोथी भार्वत्त ) | 

अशोक ०: रोक! के० स विन्सेन्ट स्मिथ एम० एम० | 

जाक०- शाराघना कथाकोष! छे० ब्र० नेमिदत्त ( जेनमित्र 
जाफिस, सुतत )। 

जाजी०--भाजोविक्स-भाग है ढें।० वेनोी माधव बादुआ|० 
ढी० छिट्‌ ( करकत्ता १९२० )। 

जासु०::'भाचाराज़् सूत्र मुझ ( श्वेतांबर जागपम प्रेथ )। 

जहिह०-भाक्सफड हिस्टो मफ इंडिधा-विन्प्तेग्ट स्मिथ एम.९. | 

जमरि३ई०-लजनहस जाव भडारकर रिचर्स इंस्टीटथूट, पूना । 

लाहईं०-भारीजिनेर इन्हैबटेन्ट्स आव इंडिया, अं।पपटे स्ा« 
कूत ( मद्रास ) | 

जापु०-नादिपुराण, ५० छाछाराम द्वारा संपादित (इंदौर) | 

इऐ ०-हन्डियन ऐन्टोकेरी ( त्रमासिक पत्रिका )। 

इरिई०-इन्सायक्वोपेडिया जाफ रिलीजन एण्ड इथिक्स हैदिगस | 

इंसेजे०-इन्डियन हेक्ट भाफ दी बेन्स' बुल्हर । 

हेंटरिकथा ०-इंडियन हिस्टोरीकल क्या टडॉ-सं० ढें।० मेरेन्द्रनाथ 
का-कल्कता | 





[११ ] 


इका ० जथवा एका०-दपौप्रेफया कर्नाटिका ( बंगलोर )। 
इंए०-इंढियन एन्टोकेरी ( बम्बई ) | 
उद ०-“ठवासगदसाभ सुत्त०?-४० हाणेके (3।0]0 [70[0४). 
उपुण्ब०6.पु.-ठत्तर पुराण? श्री गुणभद्राचाये व प॑.छाछारामज | 

उसु०-- उत्तराष्पयन घुत१? ( श्वेताम्बरीय भागम प्रन्थ ) जाले 
कार्पेटिपर ( उपसछा ) | 

ए६४०-'एपिप्रेफिया इंडिका? । 

एडमे* या मेए३०-एन्शियेन्ट इन्डिया एजडिशक्राइब्ड थाई 
'ेगस्थनीन एण्ड ऐरियनः-( १८७७ )। 

एड्ने०-एन इपीटोम अ।फ जन ज्प-श्रो पूणचन्द्र नाहर एम०९०। 

एमिक्षट्रा ०-- एन्शियेन्ट मिड इंडियन क्षत्रिय ट्राइल्स ? ढें।० 
विमदचरण 2ठं। ( कलकत्त। ) | 

एडइ०-एन्शियेन्ट इंढिय। एजडिस्क्राइन्ड बाई स्ट्रेबो मक क्रिडक 
( १८०१ )। 

ऐरि०-रेशियाटिक रिसर्चजन-सर विलियम जोन्स (सन्‌ (७९.९ 
व (९०९ )। 

कजाइ०-कनिधम, जागाफ़ी आफ एंशियेन्ट इंढिया-(कककत 
१९२४ )। 

कलि०-  ए हिस्टो बं।फ कनारीज लिटू चर ? ई० पी» राइम 
(प्र. , 8. 92 ). 

कसु ०८कल्पसूत्र मूठ ( श्वेशांबरे आगम प्रन्थ ) | 

काढे ०-झारमाइकट ढेकू१स ढें।० डी० जार» माण्दारकार | 

केहिह०-केम्जिन हिल्टी जाफ इंढिया ऐन्झिपेन्ट इंडिया, भा० 
१-रक्सब सा० ( १९२२ )। 
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कच०- हरक०ट्चरिय, प्र ८ हीराढढ द्वारा संपादित (का ञ्)। 

कृएइ०-क्रष्णन्वामी ऐंगरकरूल ऐन्शिपेन्ट इंडिया (छुृदन १९११) 

गुमापर 6 गुजरती साहित्य परिषद रिपाट-सातवीं | ( भाव- 
नगर ४० १९२२ )। 

गौबु०-गोतमबुद्ध! के० जे० सान्‍्द्स (|, ॥.. 5. ) 

गष ० -जटियर अब बम्बई, भाण्टारकर जादि कृत | 

गरननकु० -गेजेटियर आव मेसूर एण्ड कुग । 

चमभ०- चन्द्रराज मण्ढारी कुत भगवान महावीर! । 

जब जओसो० जनरल जाफ दी विहार एण्ड ओढीतता ग्सिच 
सोसाइटो? | 

जम्बू० -अम्बृकुमार चरित्र ( सुरत वीरबद २४४० )। 

जमीमो ० - शनेढ आफ दी मीथिक सोभाइटी-अंगछोर | 

जा।एमा० - जनेट ॥फ दी गायक एसिवाटिक स्लोसाइटो-लेदन। 

जक[८:: जैन कानून ? (श्री० चम्पटाायजी जन विद्याबा० 
बिजनौर ( १९२८) | 

जग०:-' जन गज्ट ? अंप्रेजी (छब्बनऊ) | 

जप०:- जनधर्म प्रकाश ब्र० शोतढप्रस:द्ज! (बिजनौर १९२७)। 

जस्त्‌ू*-जनस्तृप एण्ड बंदर एए०ट कटीज आफ म्थुग- स्मथ | 

जल।सं० - जन साहित्व संशोषक्ष! मु० जिनविजयजञी (पूना)। 

जसिभा०-नन सिद्धात्त भास्कर श्री प्मााज जन (कल्कत्ता)। 

जेशि स०- जन शिलाछेख संग्रह!-प्रो० हीरढारू जन (माणि- 
कचन्द्र प्रत्थमाढा | 

जहि०-गन हितेषी सं० पं० नथूरामनी व ५७ जुगछकिशो 
रबी ( बम्बई )। 
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जमु० (ठ8.)-जन सृत्राण ( 8. 4. 80768, ५०३. जे 5।ा 
& _५१,४ ), 

जम्बू०-जम्बूकुमार चरित्‌ (माणिकचन्द्र प्रन्थमाठा, बम्बई) : 

जसाइं०--प्रो ०एस० भार ० शर्मा कृत जनीज्म इन साठथ इंडिया ! 

टॉरा०-टेंडिसा० कृत राजस्थानका इतिहास वेडेटेश्वर प्रेत 

डिजवा०- ए डिकूशनरी ज।फ जन बाये ग्रफो ? श्री डमरावसिह 
टाक ( भारा ) | 

टम्मु०- ए गाइड टू ठक्ष शछा?-सा जान माग्शठ (१९१८)। 

तत्वाथे ०-तत्वाथ विगमूसूत्र श्रं। उम।स्वाति 8. 7२, 0. ५ए०].। 

तिप०८* तिल्लोय ५०णत्त ? श्री यति वृषभाचारय ( जन हितैषो 
भा० (३ अंक २२ ) | 

दिज०--दि० जन माप्तिक पत्र सं» श्री० मृख्यन्द किप्तनदास 
कापढ़िया ( सूग्त ) | 

दीननि-०दीघान$|८? ( [?, !', 5. ) 

नाच०--नायकुमार च+उ ( माणिकचद्र प्रेथम।छा।, बम१ई )। 

ए२गि०-परिशिष्ट पव-श्री हेमचन्द्र।याये | 

प्राजकेस ०-7]चीन जन लेख संग्रह कामतःप्रमाद जन (वर्षा)। 

प्रसा०-्यत्रचनसार, प्र।० ए०एन०उपाध्ये द्वारा संपादित बेबई | 

बविओ जस्मा०-बग।छ, बिह।7, ओडीशा जन स्मारक- प्री ० 
ब्रह्म बागी शीतछप्रसादजी (सुग्त)। 

बजत्मा०-बंबई प्रांतके प्रन्‍चीन जन स्मारक ब्र०शीतइप्रसादनी | 

बुह०व्युद्विष्ट इंडिवा प्रॉं० होत डेविड्स | 

बुस्ट०प्बुद्धिस्टिक स्टडी न, ४० विमहचरण छा द्वारा संपादित 
कलकत्ता | 
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भपा ०:: भगवान पाश्चनाथ-के ० कामताप्रसाद जन (सुश्त) | 
मप्र०>मगवान महावीर- शत न्‍ बो, 
भमबु ०: भगवान महावीर और म्बुद्ध कामताप्रसाद जैन (सुस्त) 
ममी ०:-भट्टार क मौमांसा ( गुजराती ) सुग्त | 

भम्श्र०--प्गवान महावीरक्षी अद्दिसा ( दिल्ली ) 
भाई०:-मार्तवधेका इतिहास-ढें।० ईंश्वरीप्रसाद डी० ढिलू 
। प्रयाग १९२७ )। 

भाजजञो० -प्रशोक-ढें।० माण्डारका ( कछात्ता ) | 
भाप्रारा०-प्रारठ के प्राचीन राजवंश श्री ० विश्वेश्व नाथ रेठ बंबई | 
भाषपरासइ८-भाग्तकोी प्राचीन सम्पताका इतिहास,सर रमेशचद्र दत्त। 
मजइ० -मगाठो जन हतिहास | 

मनि०- 
मज्श्षिम ० -- 
ममप्रत्रस्म० -पद्रासमेसुरके प्रा० जनस्मारक ब्०शीतढ्प्रसाद जी | 
महाव्म्मद्रावग्ग (5. 33 7, ५०). ५४४]॥।) 

मिलिद ०८मिहिन्द पन्‍ह (5. छे. ७७). ५४७.) 

मुरा ०-पमुद्राराक्षस नाटक-इन दी हिन्दू ड्रममेटिस वकस,विकसन | 
मुझा ०८मुणछाचार बहकेर स्वाप्ती (हिन्दी भाषा सहित बहबई) । 
मेबु०-पन्युझ आफ बुद्धिज्म-(स्पेनहाढी ) | 

प्रणशो ०:- शोक मकफेड कून ( मर. ।, 8, ) 
मारि०:-प्राडनरिध्यू , स० रामानंद चटजी (कलकत्ता) | 
प्रकु०>मैसूर एण्ड कुगे फ्राम इंस्क्रिशन्स-राइस ( बंगछोर ) | 
मेबुन्मेन्युक भाफ बुद्धिज्म-( स्पेनहाडी ) 

मोद ०-मोहेनजोदर।-खर जान मारशछ ( ढन्दन ) | 


| मम्नमनिकाय !2, ', ५, 
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रप्रा ०-7लकरण्ट आवकायार सं० ५० जुगरकिशोरजो (बम्धई) 
राह०-राजपूतानेका इतिहास भाग १-7० ब० पं० गौरीइकर 


हीराचद जोश । 
रि_०--रिलिलस आफ दी इम्पायर-( छन्दन ) | 
काजाम०--ढाइफ भॉफ महावीर रा ०माणिकचेद्र जी (ृछाहाबाद)| 
कामाईं०-भारतवर्षका इतिहास छा» छाजपतायकूत (लाहौर) 
छाम०-कार्ड महावीर एएड जधर टोचसल ऑफ हिम टाइम- 
काम्रताप्रसाद ( दिल्ली )। 
काबबु ०--छाइफ एण्ड वर्कूम झ्ोफ् बुद्ध चोष-ढों ० विमछाचरण 
डॉ ( कलकत्ता )। 
छागने०-छाड णरिष्टनेमि, ( दिल्‍लो )। 


बृजेश ०८यूहद्‌ जन झब्दाणंव-पं० बिहारीढाल चतन्य | 

विर०-विद्वद्‌ स्त्नमाढा-पं० नाथूरामजी प्रेमी ( बम्बई )। 

विमा०पविशार्मारत, से» श्री बनाग्स दस चतुबंदी कलकत्ता ।' 

श्रव ०८श्रवणबेढगोरा, रा० ब० प्रो० नग्तिहाचार एप्र० ए० 
( मद्रास ) | 

श्रेथ०-श्रेणिक चरित्र ( सुग्त )। 

सभामिवा ०-मर भाशुतोष + मोग्यिक वाल्यूम ( पटना )। 

सको०्प्तम्पत््व कोमुदी ( बम्बई ) | 

सज्ञ०-लानतन जन बमे-अनु ?-कामताप्रताद ( कटकत्ता ) | 

संज॥३०-स्तक्षिप्त जन इतिहास प्रथम माग कामताप्रसाद (सु/त) 

सढिजि०-प्म डिस्टिन्गुइट्ड जन्स उमराव हु टांक (श्रागरा)।| 

सप्रानस्मा ०-संयुक्त प्रांतके प्राचीन अन स्मारक-न्र० शीतक | 
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सुसाइज ०-एटडोज इन साठथ इंढियन जेनिज्म प्रो० रामतवामी 
खजायंगर | 

ससू०८प्षम्राट्‌ अकबर और सूरीश्वर-मुनि विद्याविजयजी (भाागरा) 

सक्षटाएए०८्प्म क्षत्रो ट्राइब्स इन एन्शियन्ट इंडिवा-ढें। ० विम- 
ढुचरण ७।० | 

साम्स०5प्ताम्स भाफ दी अदरन । 

सुनि०न्‍्सुत्तनिपात (5, 8. ७, )। 

साइनें०प्पटढीन इन साउथ इंडियन जेनिज्म प्रो रामास्वामी 
आयंगर | 

हरि०-हरिवेशपुराण-श्रो जिनसेनाचाये ( कलकत्ता ) | 

हेजि०जहांट आफ जेनीज्म पिसेन स्टीवेन्सन ( छम्दन ) | 

हिश्राह ०८ 

हिआ।रु(८ 

हिग्ली ०- हिस्टीरीकल ग्लीनिास-४/० विमलचरण ्ा | 

हिटेब्- हिन्दू टेल्स-जे० जे० - से 

हिड़ााव०- हिन्दू डरामेटिक बकूप विल्सन्‌ | 

हिप्रेइफि०- हिस्टी अ।फ दी प्रो-बु द्धस्टिक इंडपन फिडासफ्र 
बारुभ। ( कलकत्त। ) | 

हिजिनि०-हिस्टू एण्ड छिट्रिचा ऑफ जनीज्न-बारोदिया (१८०९) 

हिवि०:-हिन्दी विश्वकोष न'गेन्द्रनाथ वत्तु ( कल्क्त्त: )। 

क्षत्रीक्षेनत-प्षत्र नस इन बुद्धिष्ट इंडिया-ढें। ० विभदा चरण ढा। 


|] हिस्ट। अ।फ दी भायंन रूछ इन इंटिया-हैवेछ | 


$ नमः सिद्धेभ्यः । 


संक्षिप्त जन इतिहास । 
।॥| 
भाग तीसरा-खण्ड पहला। 
( अथोत्‌ दक्षिण भारतके जैनधमका इतिहास ) 





प्राकृकथन | 

जेनधम तात्विकद्धपमें एक अनादि प्रवाह है, वह सत्य है, 
एक विज्ञान है। उसका प्रारृत इतिहास वस्तुखरूप है । वस्तु 
सादि नहीं अनादि है, कृत्रिम नहीं भक्ृत्रिम है, नाशवान नहीं 
चिरस्थायी है, कूटस्थ नित्य नहीं पर्यायोंका घटनाचक्र है। इस- 
लिये बिश्वके निर्मास$ पदार्थोका इतिहास ही जेनघर्मका इतिहास 
है। और विश्वके निर्मापक्न पदार्थ तत्ववेत्ताओने जीव और अजीव 
बताये हैं । चतन पदाथे यदि न हो तो विश्व अँषकारमय होनाय । 
उसे जाने ओर समझ कोन ? भ्रो। यदि अचतन पदाथ न हो तो 
इस संसारमें जीव २ह किसके आश्रय : प्रत्यक्ष दर्में किव और 
उप्तके अस्तिवद्धा ज्ञान है। वह है जौर अपने भप्तितसे जीव 
ओर भज्जञीवकी स्थिति मिद्ध कर रहा है। परन्तु यह जीव और 
अज्ञीव जाये कहांसे ! यदि इन्हे किसी नियत समबपर किसी 
व्यक्ति-विशेष द्वारा बन! हुआ कहा जाय तो यह अखण्ड ओर 
अकृत्रिम या अनादि नहीं रहते । 


२] संक्षित जैन इतिहास । 


खण्होंके बने हुये होनेके कारण इन्हें नाशवान भी मानना 
पढ़ेगा । पर जनुभव ऐस। नहीं है। चेतन कभी मरता नहीं देखा 
गया जोर न उम्रक्ा ज्ञान टुइहोंमें बटा हुमा अनेकरूप अनुभवर्में 
भाया | इसलिये वह अभन्मा है | संतारमें वह अनादिसे भजीवके 
संसगेमें पढ़ा हुमा संसरण कर रहा है । नीव-अजीवका यह सना- 
तन प्रवाह भनन्तका इतिहास है । उसक्षा प्रत्यक्ष भनुभव पृण ज्ञानी 
बननेपर होता है । जेन सिद्धान्त ग्रंथोर्में उसका रूपरक् ओर उपाय 
वर्णित है | जिज्ञासुगण उनसे भगनी मनस्तुष्टि कर सब्ते हैं । 


किन्तु मे अगवा वस्तुस्वकूपके इस सनातन प्रवाहमें उसका 
चतेमान इतिद्याप्त जान लेना ठपादेय है। बतैमानमें उसका निरू- 
पण कैसे हुआ ? उसकी समवृद्धि कैसे हुई ? किन किन लछोगेंने 
टसे कैसे अपनाया ? उप्तके यथाथे रूपपें घढ्ते केसे छगे ? और 
उनसे उप्तके कोनर२ से विकृत-रूप हुये! उन विकृत रूपोंके कारण 
मुठ धमेका कसा हास हुआ ? हत्यादि प्रश्न हैं जिनका उत्तर 
पाये बिना मनुष्य अपने जीबनको सफल बनानेमें मिद्ध-मंनोरथ नहीं हो 
सकता । इसीछिये मनुष्यके लिये इतिहाम-श खफ्रे ज्ञानकी आव- 
इबक्ता है। वह मनुष्यके नेतिक उत्यान और पननक्ना प्रतिबिम्ब 
है। घमं ओर अघमे, पुण्य और पापके 7ज्रमंचका चित्रपट है। 
ठसका बाह्यरूप राज्योंके उत्कर्ष ओर अप, योद्धाओंडी जब और 
फ्राजबका द्योत$ है; परन्तु यह सब कुछ पृण्य पापका खेल ही है। 
इसलिये इतिहास कद विज्ञान है जो मनृष्यजीवनको सफ़ल बना- 
नेके लिये नेतिक शिक्षा खुली पुस्तककी तरह प्रदान करता है | वह 


बाहयन | [है 


मनुष्यमें विवेक, ठत्साह और झोयंको जागृत कर उसे विजयी वीर 
बनाता है, इसीलिये उसकी आवश्यक्ता है । 


भेन धमंका इतिहास उसके अनुयायियोंकी जीवन गाभा है; 
क्योंकि घमे स्वयं पड़गु है-वह पर्मात्माजोंढे आश्रव है। इस 
बातको लक्ष्य करके पहले मेन इतिहासके तीन खंड ढिखे जा चुके 
हैं। उनके पाठसे पाठकुगण जान गये हैं कि घमेका प्रतिपादन 
इस कारछमें सबे प्रथम कर्मेयुगके आरस्भमें भगवान ऋषभदेव द्वारा 
हुणा था । 

अगबान ऋषभदेवके पहले बहां मोगभूमि थी। यहांके प्राणि- 
योंको जीवन निवहिके लिये किसी प्रक्रारह्षा परिश्रम नहीं करना होता 
था | उनका जीवन इतना सरल था कि वह प्रारुतरूपमें ही अपनी 
आवश्यक्ताओंक़ी पूर्ति कर लेते थे । जेन शाखर कहने हैं कि 'कल्प- 
वृक्षों' से उन छोगोंको मनचाह पदार्थ प्रिल जाते थे | वह मनमाने 
भोग मोगते और जीबनका मज्ञा छूटते थे | किन्तु जमाना हमेशा 
एकसा नहीं रहता । वह दिन वीत गये जब यहद्दां ही स्वगे था। 
होग उतने पृण्यक्षाढी भन्‍मे ही नहीं कि स्वगे-सुखके अधिकारी इस 
नरधाममें ही होते । जैन शास्त्र बताते हैं कि जब एक रोज करप- 
वृक्ष नष्ट हो चले, लोगोंडो पेटका सबाल हल करनेके हढिये बुद्धि 
और बढूका उपयोग करना भावश्यक होगया, परन्तु वे जानने तो 
ये ही नहीं कि उनका उपयोग कैसे करें ? वे अपनेपें मेघाबी पुरु- 
बोंको खोजने रंगे, उन्होंने उनको छुरुकर था मनु कहा | 


इन कुझकरोंने, जो कुछ चौदद्ट थे, छोगोंको जीवननिर्वाह 


8] संक्षिप्त जून, [क्विस । 


करनेढ़ी प्रारम्मिक शिक्षा दी । बारहबें कुलकरका नाम मरुदेव 
था | उन्हंने नाविक शिक्षाके साथ २ छोगोंको दाम्पत्यजीवनका 
महत्व दृदयज्ञम कराया | उन्हींके समयसे कहना चाहिये कि कमे- 
शीक नर-नारियोंने घरगिरस्ती बनाकर रहना सीखा | शायद यही 
कारण है कि वेदिक साहित्यमें मारतके मादि निवासी ' मृरुदेब 
भी कहे गये हैं | अतिम कुछऋर नाभिराय थे जिनकी रानी मरूु- 
देवी भी । इन्हीं दम्पतिके सुपुत्न भगवान ऋषमभदेब थे | 


भगवान ऋषभदेवने ही लोगोंको टीकसे सभ्य नीवन व्यतीत 
करना सिल्लाया था | उनके पूर्वोपाजित शुभ क्मोंका ही यह सुफल 
था कि स्वयं इन्द्रने भाकर उनके प्ृभ्यता और संर्कृतिके प्रसारमें 
सहयोग प्रदान किया भा । कुटुंबोंको उनकी कार्यक्षमतारे अनुसार 
उन्हेंने तीन वर्गो्में विभक्त कर दिया था, जो क्षत्री, बैरय और 
श॒द्वणे कहलाते थे । जब धमेतीर्थक्रो स्थापना होचुकी तब ज्ञान- 
प्रसारक॑ लिये ब्राक्षणवग भी स्थापित हुमा । हृ्नतरह कुछ क्र 
वर्णोमें समाज विमक्त करदी गईं; किन्तु उसका बह विभाजन मात्र 
राष्ट्रीय सुविधा और उत्थानके लिये था। उसका भाधार कोई 
मोलिक भेद न था। उस समय तो सब ही मनुष्य एक जसे थे । 
नेतिक व अन्य शिक्षा मिलनेपर जैसी जिसमें योग्यता जोर क्षमता- 
दृष्टि पढ़ी बेसा ही उसका वण स्थापित कर दिया गया; यद्यपि 
सामाजिक सम्बन्ध-विवाह शादी करनेके हिये सब स्वाधीन थे | 
दक्षिण भारतमें भी इस व्यवस्थाका प्रचार था, क्योंकि वहांके साहि- 


१-भापु० पे ३१ १२। २-संजें६० १२१ । 


प्रयंकन । [५ 


स्पसे मी इन्हीं चार वर्णोका पता चकतता है ओर इनके भीवननिर्वाहके 
लिये ठी% वही भआाजीविकाके छह उपाय बताये गये हैं जो उत्तर 
भारतमें मिलते हैं ।" 

जैन शाल्तनो्में उत्तर और दक्षिण भारतके मनुष्यों कोई भेद 
नजर नहीं पड़ता | इससे मालूम होता है कि उबमें उत्त समयका 
वणेन है, जब कि सारे भारतमें एक ही सभ्यता ओर संस्कृति थी । 
उस समय वेदिक आयौका उनको पता नहीं था। प्राचीन शोध भी 
हमें इमी दिज्लाकी ओर लेजाती है। हरप्पा ओर मोहनजोदरोक़ी 
ईस्वीसे पांचहजार वर्षों पहलेकी सभ्यता ओर संस्कृति बेदिक 
घर्माइुयायी आयोकी नहीं थी, यद्यपि उसका साहइब और साम्य 
द्राविढ़ सभ्यता ओर संस्कृतिसे था, यह आज विद्वानोंके निकट एक 
मान्य विष्य है।' साथ ही यह भी प्रकट है कि एक समय द्वाविद्ु 
सम्यता उत्तर भारत तक विह्तृत थी | सारांशत: यह कहा जासक्ता 
है कि वेदिक आयोके पहले सारे भारतबषेमें एक ही सभ्यता और 
संस्कृतिको माननेवाले लोग रहते थे | यही वजह है कि जेनशत्रोमें 
उत्तर ओर दक्षिणके मारतीयोंमें कोई भेद दृष्टि नहीं पढ़ता ! 

१-'थोककाप्पियम? जसे प्राचोन प्रेथ्ध यही प्रगट है। वणोंके 
नाम (१) अग्सर अर्थात्‌ क्षात्री, (२) अनयेनर शभर्थात्‌ ब्राह्मण, 
(३) बणिकर, (४) विक्लालर (कुषक) क्षत्रीवण जन ग्रन्थोंकी मांति 
फहके बिना गया! है । २-माप्शईर, तोद० भा० है पृ० १०९-१११ 
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६ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


किन्तु प्रश्न यह है कि वेदिक क्षायोसे पहके जो छोग भार- 
तमें रहते थे बह कोन थे ? बदि हम मेजर जेनरलू फरलॉग सा० 
के भभिमतको मान्य ठहरायें तो इस ्रश्नक्ना उत्तर यह होगा कि 
ये द्राविड़ और भेनी थे। और सब ही मरुदेव या नाभिराय कुक» 
करकी सन्‍्तान थे ।* उनकी एक सभ्यता थी, एक संस्कृति थी ओर 
एक घम था, जेसा कि कुलकरों भर भादिल्रह्मा ऋषमदेवने निर- 
घारित किया था। परन्तु इस प्रश्नपर जरा अधिक गद्दरा विचार 
बाब्ठनीय है--मनस्तुष्टि गंभीर गवेषणासे मली होती है । 


निस्सन्देह यह स्पष्ट है कि भारतके आदि निवासी बैदिक 
माध्यताके आये नहीं थे। उनके भतिरिक्त भाग्तमें दो प्रकारके 
मनुध्योंके गहनेका पता चलता है। उनमेंसे एक समय थे णोर 
दूसरे बिल्कुल असभ्य थे | पहले छोगोंका प्राचीन साहित्यमें नाग, 
अमुर, द्वाविद् आदि नामोंसे उछेख हुआ मिलता है और दृसरे 
प्रकारे असभ्य लोग 'दास' कहे गये हैं ।' किन्हीं लोगोंका भतु- 
मान है कि इन्हों 'दास' छोगमेंसे शूद्र बणेके छोग थे । सम्य छोग 


१. फरढांग सा० लिखते हैं कि “अनुमानत: ई० पूवे १५००से 
- ८०० बल्कि जगणित पस्मय्प्त पश्चिमीय तथा ठत्तरीप भारत तूगनी 
या द्राविढ़ों द्वारा शासत था ।....ठउसी समय उत्तरीय भारतमें एक 
पुराना, सम्य, संद्धान्तिक ओर विशेषतः साधुओंका बम बर्थात्‌ 
जैन बम भी विद्यमान था। इसी धमेसे ब्राह्मण ओर बोद् धमोके 
सन्यास शास्त्ोंने विकास पाया | ??-5%60७ 80ए06९४ | ४9 
300०7०७ ०  0००ए४०८४४४९ ०॥२27078, (79. 249-4) 
२. णह, प० भू० २े व १-९४ 


प्रायक्न । [७ 


मुख्यतया असुर नामसे ही विर्यात थे। अब जरी देखिये, बेदिक 
साहित्यमें इन भसुर लोगोंकी यह खाप्त विशेषतायें वर्णित हैं:--. 

(१) असुर लोग “ प्रजापति ” की सन्‍्तान थे ओर उनकी 
तुलना बैदिक देवताओंके समान थी | 

(२) झसुर लोगोंक। भाषा संस्कृत नहीं थी। पाणिनिने उन्हें 
व्याकरणके ज्ञानसे हीन बताया है। ऋग्वेद ( 9।१८-१३ ) में 
उन्हें ' विरोधी भाषा-भाषी ! ( ७6 ४०४9]० 896९७७ ) और 
बेदिक आयोका शत्रु ( !१७४-२ ) कहा है। 

(३) जसुर ध्वनचिह सप॑ ओर गरुड़ थे । 

(9) भसुर क्षात्रधम प्रधान थे । 

(५) असुर लोग ज्योतिष विद्या्में निप्णात थे। ( ऋग्वेद 

१।२८।८ ) 
(६) माया बा जादू ( प््नटा0) भछुरका गुण था। 
( ऋग्वेद १।१६०-२३ ) 

असुर लोगोंका यह विश्वेषतायं भाज भी जेनियोंके लिये 
अनुठी हैं । जन श'ख्तरोमें भादित्रह्मा ऋषभभदेव “प्रजापति! भी कहे 
गये हैं ।' आजके जेनी उनकी सन्‍्तान हैं और वे भी अन्य हिन्दु- 
ओंकी तरह जाये ही हैं | जेनिमोंक्रौ भाषा मंख्कृतसे स्थानफर प्रारृत 
रही है; जिसका व्याकरण अथवा साहित्यकरूप संस्कृतसे शायद 
अर्वाचीन है। प्राकृत संस्कृतसे भिन्न ही है। इसकिये नेनियों 
ओर असुरोंकी भाषा भी सदश प्रगट होती है। भप्तुर चिह सपप 


१. महापुराण-जिनद्वद्लनाम 


८ ] संक्षितत प्ये्र' इतिहास । 
जअनोंगें विशेष रूढ़ है। एकसे अधिक जेन तीथैइ्रों और शासन 
देवताअसि उसका सम्बन्ध है | हां, गरुढ़झा चिह जनोंमें उतना 
प्रचलित नहीं है | जैनोंके सब ही तीथंइर क्षत्री थे और उनकी 
शिक्षा प्रत्येक् मनुष्यको क्षात्र घमेका अनुयायी बना देती है । 
जनियोंका भाध्यात्मिक क्षात्रधम अनृठा है। त्राह्षणों और 
बौद्धोंने जेनियोंकरो ज्योतिष विद्या्में निप्णात लिखा है' ओर प्राचीन 
भारतमें जेन मन्यतानुसार ही काल्गणना प्रचक्तित थी।* इन 
विधर्मियोंने जन तीर्थक्रोंकी बाह्य विभूति देखकर उन्हें इन्द्रजालिया 
( जादूगर ) भादि कहा है ।* इम प्रकार असर लोगोंकी खास 
विशेषताये जेनोमें मिल्ती हैं । उस्एर उपरान्त असूर लछोगेंद्वारा 
अर्थवेदकी मान्यताका उल्लेख है, नि ऋषि अद्जरिसने रचा था। 
यह ऋषि णम्गरिस स्वयं एक समय जन मुनि थे ।* इस साक्षीसे 
भी अपुरोंका जेनघमसे सम्बंधित होना प्रगट है। भन्ततः बेदिक 
पुराण अन्थेकि निम्न उद्धरणोंसे सण््र है कि असुर भी एक समय 
जेनधर्मानुयायी थे:--- 

(१) ' बिष्णुपुराण' (अ० १७-१८) में एक कथा है 
जिसका संक्षेप इसप्रकार है कि एक समय देवता ओर असुरोर्में 
१. पश्मतंत्र (५।१) प्रबोध चन्द्रोदय नाटक, न्यायबिन्दु ल० 
३ झादि० | न्यायबिन्दुर्मे लिखा है: “ य्था: सर्नज्ञ मप्तो बा स 
ज्योतिज्ानादिकमुपदिश्वान्‌ । यथा ऋषमवधमानादिरिति। ?? 

२. जल्वेरुनीका भाग्त 4१ देखो-हसने कालाणनामें अब- 


सर्पिणीका उल्लेख किया है । 
३. बृहत्स्वयंभूस्तोश्रादि | ४. “दिन??-बविशेषांक.... 


म्रयक्षण | [९ 


बढ़ा भारी युद्ध हुआ तब देवता हार गये ओर असर जीत गये । 
दरे हुये देवगण विष्णु भगवानकी शरणमें भाये जोर बहुत स्तुति 
करके कहा कि महाराज, कुछ ऐसा उपाय कीजिये जिससे हम 
असुरोंपर विजय प्राप्त कर सकें । विष्णु भगवानने यह सुनकर णपने 
शरीरसे एक मायामोह नामका पुरुष ठत्पन्न किया | वह दिगम्बर 
घुटे सिरवाला और मोर पिच्छिधारी था । 

इस माबामोहको कि्णुने उन टेवोंको देकर कहा कि यह 
मायामोह अपनी माया ( जादू ) से असुर्गों या देत्योंको षमे-अष्ट 
कर देगा और तब तुम विजयी होंगे। मायामोह देवोंके साथ भस्ु- 
रोंके पास पहुंचा ओर उन्हें बहुत तग्ह समझाकर बताया कि 
आहेत (जैन) धमम ही श्रेष्ठ है-इमे घारण करो । भसुरोंने माबा- 
मोहका उपदेश स्वीक्वार क्रियः झीर वे धर्मअ्रष्ट होगये । तब वेवोंने 
उन्हें जल्दी ही पराम्त कर डाला । इस कथामें वर्णित मायामोह 
एक दिगम्बर जैन मुनि हैं ओर उन्हें माबाजाढी (जादुगर) बताया 


किन 


१. इत्युक्तो मगवास्तेम्यों मायामोह डारीग्त: । 
समुत्पाथ ददौ विष्णु: प्राह चेद सुगेत्तमान्‌ ॥ ४१ ॥ 
मायामोहोयमखिक्वान्‌ दत्यांह्तान्‌ मोहयिष्यति । 
तहो बध्या मविष्यन्ति वेदमागबहिष्कृता: ॥ ४२ ॥ 
स्थितौ स्थितसय मे बध्या पावन्‍्त:ः परिपन्थिन: | 
बह्ाणो येपघिकारस्था देवदेत्यादिका: सुरा: ॥ ४३ ॥ 
तद्च्छत नमभीकत्नर्या महामोहो5यनप्रत: । 
गच्छर्वद्योपकागय भमवतां मविता घुरगः ॥ ४४ ॥ इत्यादि। 


विष्िणुपुराण थ० १८ 


१० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 

है । उनका घमे र्पष्ट रूपसे भाहत मत (जेन घ॒मे) कद्दा गया है। 
नमेदातटपर बसनेवाले असुरोंको उन्होंने जेनघमे-रत बनाबा भा। 
अपुरोंकी पूर्वोलिखित विशेषतायें इन जेनी भमुरों्गें मिल जाती हैं। 

(२) एक ऐसी ही कथा हिन्दू 'पद्मपुराण” (प्रथम सृष्टि खेंढ 
१३ ए० ३३) पर अकित है जोर उसमें भी मायामोद्द जो दिग- 
भ्बर मुंडे सिर और मोर पिच्छिकाषारी योगी (योगी दिगम्बरों मुण्हो 
बहिपश्रधरोक्षयं) था, उसके द्वारा असुरोंका जेनघम- रत होना 
बला हे । 

(३) 'देवी भागवत' ( चतुर्थ स्कंघ भष्याय १३ ) में कथन 
है कि शुक्राचाये अपने अछ्चुर-दैत्यादि यजमानोंको देखने गये तो 
क्‍या देखते हैं कि छलवेषधारी ब्रहस्पतिजी उन भसुरोंक्ो जेन घमेका 
उपदेश देते हैं ।' वह असुरोंको “ देवोंका वेरी ” कहकर सम्बोधन 
करते हैं, जेसे कि ऋग्वेदमें असुरोंको कहा गया है । 


'4ललन-नन। पनसिलत नयी मन वलिकषफरमनपनाक+-. पिफनण पपगनशिभनणण टलजिय+ नए ४ 





१. बृहस्पतिसाहाय्याथं विष्णुना मायाप्रोहसमुत्पादनम्‌ दि- 
म्बरेण मायामोहेन दल्यान्‌ प्रति जनधर्मोपदेश: दानवानां मायामोह 
मोहितानां गुरुणा दिगम्बरजनथमंदीक्षादानम।” (प्मपुराण-वबेंकटे- 
खर प्रेस बम्भई पृ० २) इस पुराणमें देत्य, दानव ओर असुर शब्द 
समवाची थथेमें व्यवह्वत हुये हैं, क्योंकि अतमें लिखा है “ज्रयोबमे- 
समुत्सूज्य मायामोद्देन तेउधुर।: ।? 

२. छप्नरूपबरं सोम्यं बोधयंत छछेन तान्‌ । 

जैन्म कूत स्‍्वेन यज्ञनिदा पर॑ तथा ॥ ५४ ॥ 
भो देवरिपव३ सत्य अवीमि भबतां हितम्‌ । 
जहिसा परमो ब्मो"हटतब्याद्याततायिब: ॥ ५१ ॥ इत्पादि। 


प्रायकन । [ ११ 

(9) ' मत्त्यपुराण ' (अ० २४ ) में भी देवासुर युद्धका 
प्रसंग आया है ओर उसमें भी उनमें जेन पमंका प्रचार होना 
वर्णित है ।' 

इन उद्धरणमि सिद्ध है कि भारतके प्राचीन निवासी अ्रसुर 
लोगोंमें नेनघमका प्रचार रह। है । वे देवासुर संग्रामके समय जेनी 
थे । इसढिये वेदिक आयौडी सभ्यता भोर संस्कृतिसे एथक्‌ ओर 
प्राचीन जो सभ्यता ओर संस्कृति सिन्धु डपत्ययकारमें मिलती है 
वह जेन घर्मानुयायी असुर छोगोंकी कह्दी जासकती है और उसका 
सादरय द्राविढ़ सभ्यतासे है । इसलिये उन दोनोंको एक मानना 
अनुचित नहीं है | जेन ग्रन्थोंसे एक अखिल भारतीय सभ्यता और 
संस्कृतिका ही पता चलता है । 

मोहनजोदरोकी मुद्राओंपर विद्वानोंने ऐसी मूर्तियां ओर वाक्य 
पढ़े हैं जिनका सम्बन्ध जेन धर्मसे है | एक मुद्रापर “ जिनेश्वर ! 
शब्द छिखा हुभा पढ़ा गया है ।' मुद्रा्भोपर अद्डित मूर्तियां योग- 
निष्ठ कायोत्सग मुद्राबाली नपम्म हैं, जेमी कि जन मूर्तियां होती हैं । 
एक पद्मासन मृर्ति तो टीक भगवान पाश्वनाथकी सर्पफणमण्डक युक्त 
प्रतिमाके अनुरूप है | उनकी नासाग्र दृष्टि, ऋायोत्सग मुद्रा और 
वृषभादि चिह टंक जिन मूर्तियके ध्मान हैं। यह समानता भी उन 
मूर्तियोंकी जेन घर्मानुबायौ पुशवोंद्वारा निर्मित प्रगट करती हैं । 


१. पुरातत्थ, भा० ४ पृ० ९७६ 

२. इंहिका० मा० ८ परिशिष्ट प्रृ० ३० 

३. ४/000677 छि७रा०ण, 3.02०5६ 932, 0. 58-60 
४. मोद०, भा० है ० ६० 7७७ जाता, 45, 6. 
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१२ ] संक्षिप्त जैंनें इतिहास । 


उधर जैन शा्ोमे यह प्रगट ही है कि उत्तर भारतकों तरह 
दक्षिण भारतके देशोंमें भी स्व प्रथम म० ऋषभदेव द्वारा ही 
सम्बता और संभ्कृतिका प्रचार हुआ था । जब वह समूचे देशकी 
व्यवस्था करने लगे थे, तब इन्द्रने सारे देशको निम्नलिखित ५२ 
प्रदेशोर्में विभक्त किया भा:- 


“सुकौझल, जबंती, पुंडू, उंडू, अश्मक रम्यक, कुरु, काशी, कुलिंग, 
अंग, बंग, सुहाय, समुद्रक, करमीर उशीनर, आनते, वत्स, पंचाल, 
मालव, दशाणे, कच्छ, मगघ, विदभ, कुरुचंगल, $रहाट, महाराष्ट्र, 
सुराप्टू, जामीग, कोंकण, वनवास, भॉंभ्र, इर्णाट, कोशल, चोढ, 
केरक, दारु, अभिसार, मौवीर, सूरसेन, अपरांत, विदेड, सिंधु, 
गांघार, बबन, चेदि, पलब, कांबोज, आरद्ट, बाल्दीक. तुरुष्क, शक, 
ओर केकय ।”' 


१, “ देशाः सुकोशछावतीपुड़ोड़।शमकर म्यका: । 
कुरुकाशीकलिगागरबगसुह्म।: समुद्रका: ॥ १९९ ॥ 
काइ्म रोशीनरानत्तेवत्सपेचाक्म|छबा: | 
दशार्णा: कच्छप्रगथा विदर्भा कुरुज्ांग्ले ॥ १९५९ ॥ 
करदाटमहाराष्ट्रतुगष्टा मी रकों कणा: । 
बनवासांप्रकर्णाटकोशलाश्वोकेः ला: ॥ १९४ ॥ 
दार्वा भिसाररौबीग शूर से नापगंतका: | 
विदेशतिधुगांधारयबनालेदिपक्ृव: ॥ १५५ ॥ 
दांओोजां टन ल्ट्ीकहुरुष भता कके कया: । 
निवेशितास्तथान्येपि विभक्ता विषयास्तदा” ॥ १९६ ॥ 

लादिपुराण पं १६। 


प्राथक्षन । [ हैडे 





इनमें अइमक रम्यक, करहाट, महाराष्ट्र, आमीर, कोंकण, 
वनवास, भांभ्र, कर्णाट, चोल, केरल आदि देश दक्षिण भारतमें 
मिलते हैं । इससे स्पष्ट है कि भ० ऋषभदेव द्वारा इन देशोंधझा 
अस्तित्व और सेर्क्रार हुआ था । अतः दक्षिण भारतमें जेन घमका 
इतिहास उस ही समय अर्थात्‌ कमंमूमिकी आदिसे ही प्रारंभ होता 
है। इस अपेक्षा हमें उसे दो भागोंमें विभक्त करना उचित प्रतीत 
होता है; अर्थाव्‌:- 


(१) पौराणिक काल;-इस अन्तरारुूमें भगवान ऋष्भ- 
देवसे २१ वें तीथेड्ः म० नमिनाथ तक्नका संक्षिप्त 
इतिहास समाविष्ट होजाता है । 

(२) ऐलिहासिक काल३-इस अन्तराब्में उपरान्तके 
तीथक्ूगें और आनतक हुये महापुरुषोका इतिहास 
गमित होता है। यह अन्तरार निन्न प्रकार तीन 
भागमिं बांटना उपयुक्त है। भर्थात्‌:- 

(१) प्राचीनकारू (ई० पृ ५००० से ई० पूरब १) 
(२) मध्यकाक ( सन्‌ १ से १३०० ईं० ) 
(३) अवांचीनकाल ( उपरान्त ) 
भागेके प्रष्टोमें इसी उपयुक्त क्रममे दक्षिण माग्तके जेन इति- 
हासका वर्णन करनेका उद्योग किया गया है। पहले ही 'पौराणिक 
काल' का विवरण पाठकोंके समक्ष उपस्थित किया जाता है । 





सं० जैन १० भाग ३ खंड १. 


कार्ट | 


दर 


दक्षिण 'मारतका हलिहास | 


पोराणिक काल । 
( “ भ० ऋषभदेव ओर सम्राट्‌ भरत ” ) 


बट्प्फ््राल फ्स्साखट0 
भगवान ऋषमदेव अथवा वृषभरेव जन धर्ममें माने गये इस 
अवसपिणीकलके पहले तीथड्वर थे । जन घममें तीयडूरसे भाव 
उस महापरुषस्ते है मो हस संप्तार-सपरुद्रसे पार उतारनेके लिए और 
मोक्षस्थानको प्राप्त होनेके लिये एक धमं-तीर्थंकी स्थापना करने हैं। 
ऋषभदेव एक ऐसे ही तीथेह्वर थे | पर साथ ही उनको 'कुछकर' 
या 'मनु' भी कहा गया है। वद्द इसलिये कि उन्होंने ही वसस्‍्तुतः 
मनुष्यको सम्ध और सेम्क्ूत जोबन व्यतीत काना सिखाया था। 
यह पहले लिखा जाचुका है कि भगवान ऋषभदेव झन्तिम कुछ 
कूर नाभिगाय और उनकी रानी मरुदेवीके सुपृत्र थे । हिन्दू पुराण 
ग्रन्थेमें उनकी गणना अवतारोमें की गई है और उन्हें भाटवां 
अवतार कहा गया है । 
भगवानका जन्म चंत्र कृष्णा ९ को अयोध्यामें हुआ था 
ओर उनका जन्म-महस्म व खूष धृमधाम्मे मनाथा गया था| वह 
घमंके प्रथम डपदेष्टा थ इमलिय उनका नाम 'अ्री वृषभदा4' गजखा 
गया था | जिस समय वह रांची मरुदेबीके गभमें थे, उस समय 
उनका मांने सालद शुभ स्वप्न देख 4. जिनके अन्ें एक 
सुन्दर बंड थ' ; संम्कृनमेँ बलको 'बरृवम' कहते हैं और अछ. 
रृत भाष में वढड़ घर्मतावके लिये व्यवद्दत हुआ है । इमलिये ई। 
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भगवानका ध्वजचिन्ह भी “वृषभ ” (30)])) था। भगवान ऋषम- 
देबकी जो मूर्तियां मिलती हैं उनमें यह बंलका चिह मिलता है।' 

भगवान ऋषभदेव स्वयं ज्ञानी थे । मानवॉर्में सर्वश्रेष्ठ थे । 
उनकी युवावस्थाकी चेष्टायं परोपकारके लिये होती थीं। उनसे 
जनताका वास्तविक द्वित सधा था। वे स्वयं गणित, छेद, अलुकार, 
व्याकरण, लेखन, चित्रलिपि भादि विद्याओं और कलाओंके ज्ञाता 
थे और उन्होंने ही सबसे पहले इनका ज्ञान लोगोंगो कराबा 
था । पृणे युवा होनेपर उनका विवाह कच्छ महाकच्छ नामऋ दो 
राज्राओंकी परम सुंदरी जोर विदुषी नंदा और सुनंदा नामक दो 
राजकुमारियोंके साथ हुआ था । 

: रानी सुनन्दाके समस्त भरतक्षत्रक्ना पहला सम्राट भरत चक्र- 
कर्ती नामका पुत्र और ब्राह्मी नामकी कन्या हुई थी । ऋषभदेवने 
आह्षीकों ही पहले पहले लेखनककाको शिक्षा दी थी। इमीलिये 
भारतीय आदि लिपि ' ब्राह्मी लिपि ” कहराती है। दूसरी रानी 
सुनन्‍्दाके महाबलवान बाहुबलि और परमसंदरी घ्ुन्दरी नामक्री 
कन्या हुईं थी । भरतके वृषभसेन आदि अट्टानवे भाई ओर थे । 
इन सब पुत्रोंको विविध प्रदेशोर्में राजप्रतिष्ठ इरके ऋवभदेव निश्चित 
हुये थे | यह हम पहले लिख चुके हैं कि प्रजाढ़ी आदि व्यवस्था 
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१. मोहनजादराको मुद्राअपर कतियय काय त्सगे मुद्रकी नग्न 
मृत्रियां अंकित हैं जिनपर बेलका चिंह भो है | रा० ब० रामप्रसाद 
चन्दा महाशय हन्‍्हें भ० ऋषभदे4की मृतिके समान प्रगट करते हैं। 
भ० ऋषमदेवने कायोत्सग मुद्रार्में तपथ्शण जिया था। ( 3[००७७॥ 
छ6९४०ण, 3०४: 932, 9. 359. ) 
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भ० ऋषभदेव द्वारा ही हुईं थी । भरत युवराज थे ओर ऋषभदेवके 
मुनि होजाने पर राज्याधिक्रारी हुये थे । उनके भाशयभमिंसे कति- 
पयका राज्य दक्षिण मारतके निम्न लिखित प्रदेशोर्में था:--. 

भदमक, मुलक, किंग, कुंतल, मदह्िषक, नवराष्ट्र, भोगवद्धन 
इत्यादि । 

भगवान ऋषभदेव ओर उनकी सनन्‍्तान  इ्ष्ताकु क्षत्रिय ! 
कहलाते थे। यही इृक्ष्याकुबंश उपरान्त 'सूय' और 'चन्द्र' बंशेपें 
विभक्त होगया था । सम्राट्‌ मरतने सभ्यता और संस्कृतिके प्रमा- 
रके लिये छहाँ खंड प्रथ्वीकी दिग्विजय की थी | उन्होंके नामश्नी 
अपेक्षा यह देश “ भाग्तवष ” कद्दा जाता है। भारतके उत्तर और 
दक्षिण भागोंका एक ही नाम होना इस बातका प्रमाण है कि ममथूचा 
देश मरत महाराजके अधिक्वारमें था। सारे भआाग्नक्ा तब णक ही 
राजा, एक ही धर्म ओर एक ही सभ्यता थी । 

नृत्यकारिणी नीछांजसाकों नृत्य करने करते ही विलीयमान 
होता देखकर ऋषभदेवकों वेराग्य उत्पन्न हुआ | चेत्र बदी नवमीके 
दिन भगवान्‌ दिगम्बर मुनि हो तपश्चरण करने छगे | उनके साथ 
चार हजार अन्य राजा भी मुनि होगए । परन्तु कठिन मुनिचर्याको 
वह निभा न सके। इसलिये मुनिप्रदसे अ्रष्ट होकर के नाना पाखण्हक्े 
प्रतिपादक हुये । इनमें भ० ऋषभदेवका पोन्र मरीचि प्रधान था 
उसने सांख्य मतके सहृश एक धर्म्ी नींव डाढी थी । 


आखिर भ० ऋषभदेव सर्वेज्ञ परमात्मा हुये ओर तब उन्होंने 
सोरे देशमें विहार करके छोकका महान्‌ कृस्माण किया था। बह 
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इस कालमें भादि घमं-देशना थी। भगवानने काशी, अवंती, 
कुरुजांगछ, कोशल, सुझ, पुंडू, चेदि, अंग, बंग, मगघ, अंध्र, 
कलिंग, भद्र, पचाल माव्व, दशाण, विदर्भ आदि देशोंमें विहार 
किया था । छोर्गोक! सन्‍्मागेयर छगाया था । अन्ततः कैंछास पर्वत 
पर जाकर भगवःन विराजमान हुये थ और वहींसे माघ कृप्णा 
चतुदशीको भगवान निर्वाणपदके अधिकारी हुये | मर्त महारजने 
उनके स्मारकमें वहां उनकी स्वणे-प्रतिमा निर्मित कराई थी |# 

दक्षिण भारतके प्रथम सश्नाट्‌ बाहुबलि। 

भगवान ऋषभदेवके दूसरे पुत्र बराहुबलि थये। यह महा 
बलवान ओर अति सुंदर थे | इसीलिये इनकों पहला कामदेव कहा 
गया है। भगवान ऋषभदेवने बाहुबलिको अइमक-रम्यक् अथवः 
सुरम्य देशक्ना शासक नियुक्त किया था और वह पोदनपुरसे प्रजा 
पाकन करते थे । अपन समयके अनुय्म सुन्दर और अ्रेष्ठ शासककों 
पाकर उन प्रजा भतीव संतुष्ट हुई थी | यही वजह है कि भाज 
भी उनकी पवित्र स्मृति लोगोंके हृदयोंमें सजीव है । 

दक्षिण भारतके लोग उन्हें गामट्ट' भर्थात्‌ 'कामदेव” नामसे 
स्मरण करते हैं शोर निस्सन्देह बह कामदेव थे। परन्तु कामदेव 
होते हुवे भी बाहुबलि नीति ओर मर्यादा घर्मके भादरशी थे | साथ 
ही उनकी मनोवृत्ति स्वाधीन ओर न्यायानुमोदित थी | वह भन्‍्या- 
यके प्रतिकार और कतव्य पालनके लिये मोह ममता भौर कायरतामे 
.... # विशेषके छिये श्रादिपुताण 4 प्क्षितत जन इतिहास प्रथम 
माग देखो। 
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परे रहते थे । 'स्वाये' नहीं -'कतंव्य” उनका मागेदशैक था| इसी- 
लिये वह एक आदशे सम्राट्‌ और महान योगीके रूपमें प्रसिद्ध हुए । 

'चक्रवर्ती'-पदको साथेक बनानेके लिये अपने ओर पराने 
सब ही शासकोंको एकदफ़ा नतमस्तक बना देना भार्य राजनीतिका 
तकाजा रहा है। सम्र'ट्‌ भरतकों चक्रवर्ती होना था। उन्होंने पट 
खण्ड प्रृथ्वी जीत ली थी | परन्तु उनके भाई मजभी बाकी थे | 
सप्ाटने चाहा कि उनके भाई केवल उनकी आन मान लें । पर वे 
सब्र स्वाधीन वृत्तिके क्षत्री थे | उन्होंने माईके स्वार्थ और ऐशसव्य- 
मदको विवेक नेत्रसे देखा ओर सोचा-'' यह प्रथ्वी पिताजीने हमें 
दी है | हमारे बढ़े भाई उसपर अपना अ्रधिकद्चार चाहते हैं। हम 
इससे मोह क्यों करें ? पिताजी इसे छोड़ गये | चलो, हम भी इसे 
त्याग दें ।? उन्होंने कसा सोचा वेसा कर दिखाया । वे सत्र 
तीथेकहर ऋषभदेवके चरणतलमें जाकर मुनि होगये । 

भरतके भाइयोंमें बाहुबत्ि बाकी रहे | भरत महार जने मंत्रि- 
योंकी सम्मतिको आदर देकर छपना दून उनके पास भेजा । दृतने 
बहुतमी उतार चढावकी बातें कहीं; प/न्‍्तु बाहुब॒छिपर उनका कुछ 
भी असर नहीं हुआ । उन्होंने दृतके द्वारा मरत महाराजकों रणान्न- 
गर्में जानेके लिये निमंत्रण भिजबा दिया | सम्राट भरत पहलेखे 
ही इस अवपरकी प्रतीक्षामें थे। उन्होंने अपनी चतुरंगणी सेना 
सभाई ओर वह लावलइकर लेकर पोकनपुरके लिये चक्क दिये । 

उचर बाहुबसिक्ी सेल भौ शखात्ते सुसज्जित हो रणतेक्ों 
आढटी | दोनों सेभायें आमने-सामने युद्धके लिए तैयार भी । दो 
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नरपुंगवोंकी जवान हिलाने भरकी देर थी कि छाखों नरमुंढ धरातक 
पर लोटते दिखाई देते । परन्तु दोनों शासककि राजमंत्रियोंका विवेक 
जागृत हुमा । उन्होंने देखा, यद्द निरथेक द्विंसा है-अनभंदण्ड 
है | इसे क्‍यों न रोका जाय ! दोनोंन नरशादूलोंको समझाया । 
निरपराघ मनुष्योंकी भमूल्य जानें क्‍यों जॉयें? स्वयं भरत और 
बाहुनलि ही अपने बल पोरुषक़ी परीक्षा करलें | यही निश्चित हुआ। 
मल्युद्ध-नेत्रयुद्ध भादि कई प्रकारके युद्धो्में दोनों वीरोने भपने 
भाम्योंकी परीक्षा की; परन्तु बाहुबलिका पौरुष महान था। भरत 
उनको न पा पाये। वह खिसिया गये। 


अपमानके परितापसे वद्द ऐसे क्षोमित हुए कि उन्हने अपने 
भाई पर ही चक्र चला दिया; किन्तु सगोश्री होनेके कारण चक्र भी 
बाहुबलिका कुछ न बिगाड़ सका। हों, भरतकी यह खाथपरता 
देखकर उनके दृदयको गहरी चोट पहुँची । उनको राज-पाट हेय 
जँचने लगा । उन्होंने मबुष्यकी माया-ममताको घिकारा और वस्तरा- 
भूषण त्याग कर दिगम्बर मुनि होगए। भरत नतमस्तक होकर 
अयोध्या लोट भाये । पोदनपूरमें बाहुबलिका पुत्र राज्यशासन करने 
रूगा ओर उन्हींकी सन्‍्ततिका वहां अधिकार रहा । 

पोदनपुरमें रहकर बाहुबलिने घोर तपश्ररण किया । वह कायो- 
त्सगे घुद्रामें शान्‍्त ओर गंभीर बने हुए एक सालतक लगातार 
ध्यानमप्त रहे । चीटियोंने उनके पांवोके सहारे बांबियां बनाकीं, 
रुतायें उनके शरीर पर चढ़ गई; परन्तु उनको ज़रा भी ख़याक न 
हुआ । उधर अरतमदहाराजकों भी भाईके दश्ेन करनेकी अभिरावा 
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हुईं । वह पोदनपुर गये । उन्होंने बढ़े प्रमसे राजर्षि बाहुबलिको 
बन्दना की । बाहुब॒लि निराकुर हुए। उन्होंने भपने ध्यानकों ओर 
भी विशुद्ध बनाया ओर घातिया कर्मोझा नाश कर दिया । वह केवल- 
ज्ञानी होगए । देवोने उत्सव मनाया | भरतमहाराजने उनके केवल- 
ज्ञानकी पूजा की । बाहुबलिने चातक श्रोतार्ओक़ी धर्माप्रृत पान 
कराया । ओर वह सारे देशमें विद्दार करने लगे | भ/तमहाराजने 
उनकी पवित्र स्मृति्में पोदनपुरमें एक स्वणमृर्ति उन्होंके भाक़ारकी 
स्थापित कराई; जो वहाँ एक छम्वे समय तक विद्यमान रही । 

विहार करते हुए राजर्पि बहहुबकि फलाश पर्वतपर पहुँच और 
बहाँपर उन्होंने पूणे घ्यानक्रा भाश्रय लिय!, जिसके परिणाम स्वरूप 
बह निर्वाणके अधिकारी हुए । 

विद्वानोंका अनुमान है कि बाहुबलि ही दक्षिणमारतके पहले 
सम्राट धर्माम्ृत वर्षा करके मोक्षकाम करनेवाले पहले मनुष्य थे ।' 
हमारे विचारसे यह मान्यता है भी ठीक; क्‍योंकि बाहुबलिका 
राज्यप्रदेश अइनकरम्यक ओर पोदनपुर दक्षिणभारतमें ही अबस्थित 
प्रमाणित होते हैं। यद्यपि कोई २ विद्वान पोदनपुरको भारतकी 
पश्चिमोत्तर मीमामें मवस्थित ओर प्राय: तक्षशिला ही अनुमान 
करते हैं; परन्तु उनकी यह मान्यता युक्तिपुरुस्सर नहीं है। निन्न 
पंक्तियोर्में पाठक्ंगण पोदनपुरको प्राचीन दक्षिणापथमें अवस्थित 
सिद्ध हुआ पढ़ेंगे। 

मैन संघर्तें पोदनपुरका कथन अनेक स्यरलोपर भाया है और 


१-पपह्मपुराण चतुर्थ पव छो० ६७-७७ 
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उनका उलेख णआगेके पृष्ठोर्में पाठकंगण यथाम्थान पढ़ेंगे। सबसे पहले 
इसका उल्लेख बाहुबलिजीके सम्बन्धमें हुआः मिलता है। 'महापुराण! 
में छिखा है कि मरतके दृतने पोदनपुरको शालिवाबक और गज़ेके 
खेतोंपे लहलद्ठाता पाया था ओर वह ' मंख्यात ! दिनमें ही वहां 
पहुंच गया था। * हर्विंशपुगाण ! में छिवा है कि दृत भ्रयोध्यासे 
पश्चिम दिशाकों चढकर पोदनपुर पहुंचा था ।* 

इन उलेखंसे स्पष्ट है कि पोदनपुर अयोध्यामे बहुन ज्यादा 
दूर नहीं था और न वह अयोध्यासे उत्तर दिशामें था; जेसे कि 
तक्षशिला होनी चाहिये। उसके आसपास जशालिचावल और गत्ना 
होते थे। तक्षशिलामें यह चीज शायद ही मिलती हाँ। साथ ही 
तक्षशिकामें एक बृहत्‌काय बाहुब॒ल्ि मूर्तिकि भस्तिलका पता नहीं 
चलता, जोकि पोदनपुरका खास स्मारक था | 

बाहुबढिक्े अतिरिक्त पोदनपुरका खास उल्ेख भगवान पाशव- 
नाथके पुवभव चरित्रमें मिलता है। मगवान पाश्वनाथ अपने पहले 
भवमें पोदनपुरके राजा अरविन्दके पुरोहित विश्वभृतिके सुपृत्र मरु- 
भूत्रि थे । उनके भाई कमठ थे । कमठ दुष्ट प्रकतिका मनुष्य था | 
ठसने मरुभूब्रिक्री छीसे व्यभिचार खेवन किया; जिसका दण्ड उसे 
देशनिकाला मिछ | 


१-शालिवंप्रपु '- 'शाली क्षु भर कक्षेत्रट त:: ( ३५ पथ ) 
“ऋमेण देश'न्‌ फिदृथ देक्षसंबोध सोउ तियन्‌ | 
क्षपत्‌ संख्यात्ष। प्रैल्क्ल्पुर पोदन कम पर! 

२-दृरिवेशपुराण, सगे १! छोक ७९ | 
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वह पोदनपुरसे चछकर भृताचल पव॑तपर एक तापसाश्रममें 
कुतप तने लगा | मरुभूति मरकर मलयपवेतके कुठजकमछकी बनमें 
हाथी हुआ | वह वहां वेगवती नदीके किनारेपर रहता था । “उत्तर- 
पुराण! में स्पष्ट शब्दोंमें पोदनपुरको दक्षिणमारतके सुरम्यदेशमें अब- 
स्थित लिखा है। श्री वादिराजसूरिने भी पोदनपुरको सुग्म्यदेशमें 
शालिचावलेके खेतोंसे भरपूर लिखा है।' वहांसे भूताचल पर्वत 
अधिक दूर नहीं था। श्रीजिनमेनाचायने भूतावलके स्थानपर राम- 
गिरि पवेत लिखा है। अब यह देखना नाहियें कि पोदनपुरके 
निकटवर्ती उपरोक्त स्थान कहांपर थे ? 





पहले ही भूताचक या रामगिरि पर्वेतकों लीजिये । भरी जिन- 
सेनाचायेने रामगिरिका उल्लेख भताचलके लिये किया है, इसलिये 
यह अनुमान करना ठीक है [के रामगिरि और भूनाचछ एक ही 
पर्वेतके भिन्न नाम ये, अथवा एक पव॑तकी दो शिखिरोंके नाम थे। 
रामगिरि नागपुर डिबीजनका रामटक है. जो आज भी एक प्रसिद्ध 
तीथेख्यान है । श्री उग्रादित्याचायने गमगिरिके जेब मंदिग्में ही 
बंठकर ग्रेथ रचना की थी। उन्हंने उसे त्रिकलिम देशमें मवस्वित- 


.+-++...-००५०ननननन>+तब-+ - “++-+ ज3औ+-न लक +क»+न टिज-+-“ “५ *-०००००-- >अजजत+--&«- ्य्याक 








१-“ जबू विभूषणे द्ीपे मग्ते दक्षिणे महान्‌ । 
सुग्म्यो विषयहतन्न विस्त॑ण पोदने पुर ॥?? 
२-प'श्वनाथचगित्‌ प्रथम सगे छोक ३७-३८, ४८ व सर्ग २ 
खोक ६५ | 
३-पाश्वाम्युद यकान्य- यो निमत्से!-प्र्थादि फल देखो | 
४-जैन सिद्धांत मास्कर (जसिमा०) भा० ३ पृ० ५६१-५४। 
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ल्खि है, जिसे विद्वलनन भाधुनिक मध्यप्रांत ही प्रगट करते हैं |" 
क्षय जब रामगिरि रामटेइ है तो भृुताचक भी वहीं कहीं होना 
चाहिये । 

हमारे मित्र श्री गोविन्द प॑ नागपुर हिवीजनके वेतूल जिलेको 
भृताचल अनुमान करते हैं। उसके आसपास पवेत हैं ओर बह 
अरमकदेशसे भी दूर नहीं है, जेसे कि प्राचीन भारतके नकशेसे 
स्पष्ट है।' हिन्दू ' मत्स्यपुराण ' से एक “ तापस ! नामक प्रदेशका 
दक्षिणापथके उत्तर भागमें होना प्रगट है, जो यूनानी लेखक 
टोल्मीका मध्यदेशवर्ती 'तबसे' (प'४७७४४४०४) प्रतीत होता है। अतः 
यह संभव है कि कमठ व तापस देशमें स्थित भूताचल या रामगिरि 
पवतपर कुतप तपने गया था । जो हो, यह स्पष्ट है कि पोदनपुरके 
निकट अवस्थित उपरोक्त पर्बेत दक्षिणापथके उत्तरीय भागयें 
विद्यमान थे । 


अब मलय पवेत ओर कुब्जकसछकी बनको दलौजिये | 
कृनिषम सा०ने मलयपवतको द्वाबिड़ देशमें स्थित बताया है ।* 
चीनदेशके यात्री दद्वानुत्सांगने उमर कांचीसे दक्षिणद्षी ओर ३००० 


१- वेखेंडा त्रिकलिज्ध देश....रम्ये रामगिराविद.... | ? 
“-+जसिमा० ३ पृ० ५३ | 
२-प्रो० मुकरजीकी ॥प्रात8&9९४४४) एप ० [पता 
नामक पुस्तकमें छग। हुआ प्राचीन मारतका नकशा देखो । 
३-मत्स्पपुराण (?8४ं४ ०४०० ०0., 5. 8. &. ५४०, 
ऊऋणा ) ७. ०शाए. 
४-जए६० १० ६२७ | 
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मीलकी दूरीपर लिख! है ;' वेगवत्ती नदी भी द्वाविडदेशमें है।* 
मकयपवेतपर चन्दन वृक्षोका वन था| वही कुब्जकसलछकी वन अनु- 
मान किया जासकृता है। इसप्रकार पोदनपुरके पासमें अवस्थित ये 
उपरोक्त स्थान भी दक्षिण भारतमें मिलते हैं । पोदनपुर इनसे उत्त- 
रकी ओर होना चाहिये; क्योंकि 'भुजबलि चरित' में उल्लेख है कि 
गज सेनापति चामुण्डराय पोदनपु-कीं यात्रा करनके छिये उत्तरकी 
ओर चढते हुये अ्रवणवलगोल पहुँच थे ।* 

रह रहा सुरम्य देश, जिसकी राजधानी पोदनपुर थी | बद्द 
देश भी दक्षिणापथर्में भवस्थित मिलता है। यूनानी लेखक टोलमीने 
पमने' (सा) नामक एक प्रदेश मध्यप्रवेशमें लिश्वा है, जो 
वतेमानके मध्यप्रान्त, बरार ओर निज्ञाम राज्यके कुछ अंश नितना 
था | संभवत: यह रमने ही जनोंझा सुसम्य देश है । 'आादिपुराण' 
में इसीका नाम संभवत: भरमकर्म्यक है : 


अब जरा जजेन साक्षीपर भी ध्यान दीजिये। बोद जातक्में 
पोदनपुर अइमकदेशकी राजध।नी झऋहा गया है तथा 'मुत्तनितरात'में 
अस्सकदेश गोदाकी नदीके निकट सकक्‍य पबत, पश्चिमी घाट 
झोर दण्ड झारण्यके मध्य अवस्थित लिख है ।* संस्कूत भाषाके 
कोष 'बृहदाभिधान्‌! में पोण्ड्य राजा अइमककी राजधानी कही गई 
हैं ओर रामायण' (किष्किन्धाक्राण्ड, में अइमक देश भारतके दक्षिण 


-पू॑० पृ० ७४ १। २-यूब० १० ७३९ | 
२-प्रवणबेल्गोढ पृ० १०-११ । 
४-लजनेग ० भाग २२ पृ० २११ । 
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या दक्षिण पश्चिमोत्तर भागमें बताया गया है।' किन्तु प्रश्न यह है 
कि क्‍या अजैन ग्रंथोंक्रा पोदन या पौण्डय और अइमकदेश भेनशा- 
खरछ्ा पोदनपुर ओर सुर्म्यदेश है? हमारे खवूयालसे उन्हें एक मानना 
युक्तिसंगत है । 

भादिपुराणानुमार सुरम्यदेश %। अपरनाम यदि अदमक - रम्यक 
माना जाय तो अर्मकदेशको सुरम्य माना जासकता है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि अइमकका छपर नाम रग्यक या सुरम्य भा अथवा यह 
भी संभव है कि उसके उपरान्त दो भाग अश्मक ओर गम्यक होगए 
हों। यह रुष्ट ही है कि अइमक और रम्यक प्राय: एक ही दक्षि- 
णापथवर्ती प्रदेश था। 'हरिवंशपुराण' में अश्मकक्ो दक्षिण देश ही 
लिखा है।' 

अजेन लेखक़नि भी अइमकको दक्षिणभारतका देश लिखा है। 
वगहमिहिरने आंध्रके बाद अश्मक्को गिना है। गजशेषरने भी 
'काव्यमीमांध्ा' में अरमकको दक्षिणरेश लिखा है। शाकटायनने 
सास्व (आंध्रों) के बाद अइग्कका उल्लेख किया है। कोटिल्यने 
अर्मकको हीरोंके लिये प्रख्यात जोर राष्टिकेके बाद लिखा है। 
विन्ध्य। चलके परे ब्राक्नीन दक्षिणापथ्में हमें हीरोंको प्रसिद्ध 


(-अंजग० भा० २२ १० २१! । 

२-हरि० सग ११ छोक ७०-७! | 
३-काहमिहिस्संद्विता परि० १६ छो० ११ | 

+- हा. (0. 9. , ?छो. ।, ७. अप ह ?. %& 
५-( २:४।!०१ ) 

६-भथेशासत्र, अधिकार २, प्रकरण २९ | 


खा कराका-का2 लन+न]ा 


बोराणिक काल | [ २९ 


> २०७४" पानपाका १७-०० "ाफामधायकमीका>मकिवनासकमा३ + पम३ ०, 


खान गोढकुन्हा मिल जाती है। इसहछिये भरमकदेश आजकूलक्ा 
बरार ओर निजाम राज्यका कुछ अंश जितना था । उधर सुस्म्यदेश 
मां मध्यप्रान्त, बरार और निजाम राज्यको अंशक। आनेमें लिये हुये 
था, यह पहले ही लिखा जाचुका है। अतः दोनों देशोंको एक 
जथवा एक देशके दो भाग मानना युक्तिसंगत है। हम अवस्थामें 
पोदनपुर भारतकी पश्चिमोत्तर सीमापर नहीं माना जामकहा | 

कवि घनपालने * अविष्यदत्त कथा ' में, हस्तिनापुरके गजा 
ओर पोदनप१के शासकर्में युद्ध होनेका उठ शिया है। इन दोनों 
राज्योक बीचमें कर्छ देशको स्थिति वेसी ही थीं जैसी कि गत 
यूरोपीय महयुद्धमें वलजियमका थी। यह कच्छ देश सिंधुदेशके 
समीप स्थित कच्छ नहीं शेप्तकत; वर्योकि वह दोनों ?ज्योके बी चमें 
नहीं पढ़ता । हां, यदि यह कच्छ देश ग्वालियर राज्यके नरबर- 
जिलेमें रह हुये कच्छवाह़े क्षत्रियोँक्रा प्रदेश माना जाय, जिसका 
मानना टी प्रतीत हाता है. तो उसकी स्थिति दोनों राज्योंके टीह% 
बचें आजा!त॑ है | 

कृवि धनपाकन पाोदनपुर नग्शका साकत नग्न्‍्द्र भी लिखा 
है, जिप्तता भाव यही दै कि व साकत (अयाव्य।) के गजवंशसे 
सम्बन्धित ये । पादनपुर राजकुलक भादिपुरुष बाहुबलि साकेत- 
राजाके मुपुत्र ओर युवराज ये | कवि घनवाढने पोदनपुरकों मिंधु- 
देशमें छिखा है सो टीक है, क्योंकि अवन्तीक आप्रपासका प्रदेश 
सिन्धुनदीक भपेक्षा सिन्‍्धुदेश भी कराता था | अतः बाहुबलि 
..+-5.0.9., ४०, जे 0: 7 
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नगशकी गजधानी पोदनपुर दक्षिणापथर्में ही प्रमाणित होती है ।' 
बाहुबलि दक्षिण मार्तके पहले सम्राट थे और पहले साधु थे । 
दक्षिण भारतमें आज भी उनकी बवृह्तकाय पाषाणमूर्तियां हस 
स्मारककी जीवित बनाये हुए हैं । 


ओर 
“ अन्य तीथकर ओर नारायण तृपृष्ट |” 

भगबान्‌ ऋषभरेवके अतिरिक्त पोराणिक कालमें भगवान 
अजितनाथसे भगवान्‌ भरिष्टनेमि पयन्त २१ तीथंडुर ओर हुये थे । 
इन तीथेड्डरोंने भी केबलज्ञान प्राप्त करके उत्तर और दक्षिणमारतमें 
विद्दर किया और पघर्मापदेश दिया था। 'उत्तरपुराण! में लिखा है 
कि मलबदेशके भद्र॒पुरमें तीथेड़र शीतलनाथका जन्म हुआ था | 
ओर वहींपर मुंडशालयन नामक एक ब्राह्मण रहता था; जिसने छोम 
कषायके वश हो करके ऐसे शाश्चोंकी रचना का कि जिनमें ब्राह्म- 
णोंको सोने चांदीका दान देनेका वणन था | 

उन शाख्रोंको शजदरबारमें उपस्थित करके उसने दान दक्षिणामें 
बहुतसा घन प्राप्त किया था। यहँंसे मिथ्या मतक्ला प्रचार हुआ कहा 
गया है। मलयदेश द्वाविक्षेत्रमें माना जाता है। इसलिये भद्रपुर 
भी वहीं अवस्थित प्रगट होता है; किन्तु आधुनिक मान्यतानुसार 
शीतकनाथ भगवानका जन्मस्थान वतेमान भेलमा है, जो मध्यप्रदेशमें 
अवस्थित है। इृप्त मान्यताका क्या जाधघार है, यह ज्ञात नहीं है। 

१-विरोषके लिये 'बूलनर ब्मोमेरेशन वाल्यूम? ( छाहोर ) में 
हमारा 'पोदनपुर ओर तक्षशिक्का? शीषेक छेख देगो | 

२-हपु० ५६।२२-८५ | 


अन्य तीयकर ओर नारायण ठृपृष्ठट)। [११ 
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दूसरे तीथेंकुर भ० भजितनाथके समयमें सगर चक्रवर्ती हुये 
थे। उन्होंने पट्खड दिग्विजय किये थे, श्सिक्रा अथं यह होता है 
कि उन्होंने दक्षिणमारतको भी विजय किया था। उनके पश्चात्‌ 
काह्लानुसार मघवा, सनत्कुमार, सुभोम, पद्म, हरिषेण आदि चक्रक्‍ती 
हुवे थे, जिन्होंने मी अपनी दिग्विजयमें दक्षिणमारत पर अपनी 
विजय-वे जयन्ती फहराई थी। 

म० पेयांसनाथके समयमें दक्षिणापथवर्ती पोदनपुरके राजा 
प्रजापति थे । उनकी महारानीका नाम भगवती था। उनके एक 
भाग्यशाली पुत्र जन्मा, जिसका नाम उन्होंने तृप्रष्ट रकवा | यही 
तृपष्ट जेनशात्लरोमें पहले नारायण कहे गये हैं । तप्ृष्टकी विमातासे 


उत्पन्न विनय नामक भाई पहले बलदेव थे। तप्ृष्ट और विजयमें 
परस्पर बहुत है प्रेम था । 


नारावण तृपृष्टने प्रतिनारायण अश्वग्रीवकों युद्धमें हराकर 
दक्षिण भारतकोीं अपने आधोन किया था । तृप्ृष्टकी पट्रानी स्वयं- 


प्रभा थी ओर उसके ज्येष्ट पुत्रक्रा नम श्रीविनय था। श्रीविजयका 
विवाह ताराके साथ हुआ था । तृप्रष्ठक बाद पोदनपुरके गजा 
श्रीविजय हुये थे । उनके भाई विज्यमद्र युवगाज थ। ताराकों एक 
विद्याघर हर कगया था | श्रीविज्रय्ने युद्ध करके तागको ठस् 
विद्याघरसे वायस लिया था । राजा प्रजापनि और बलदेवविनयने 
मुनित्रत घारण कर अऋर्मोद्ना नाश क्या था; परन्तु नृप्ृष्ट बहु परि- 
ग्रही होनेके कारण नरकका पात्र बना था। तो भी इसमें शक नहीं 
कि दक्षिण मारतका वह दृभर प्रसिद्ध और बलवान राजा था ।* 


१-पवे ६७ व पवे ६२ देखो। 
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नारायण द्विपृष्ट । 


दूसरे नारायण द्विपृष्ट भगवान बासुपृज्यके समयमें हुये थे । 
यद्यपि उनका जन्म द्वागमती नगरीमें हुआ था, परन्तु उनके पूवे- 
भवका सम्बन्ध दक्षिण भार्तसे अवश्य था | अपने पूर्वभगमें बह 
कूनकपुरके राजा सुपरेण थे | उनकी गुणमंजरी नामऋ नृत्यक्रारिणी 
सुंदरी और विद्वान थी | मढूयदेशके विंध्यपुर नगरमें राजा विंध्य- 
शक्ति राज्य करता था। उसने गुणमंजरीकी प्रमिद्धि सुनी कर 
सुनते ही उसने सुपेणसे उसे मंगवा भेजा | और जब सुपेणने उसे 
राजीसे नहीं दिया! तो वह सुप्रेणको युद्धमें परास्त करके जीत छाया। 
सुपेण मुनि होंगया और भायु पूरी ढर स्वगर्में देव हुआ | 

वहांसे चयक्र वही नारायण द्विप्ृष्ट हुआ। विध्यशक्तिसे 
उसका पूवे बेर था-उसे वह भूला नहीं। विध्यशक्तिका जीव 
संमारमें रूल कर भोगवद्धनपु के राजाके यहां तारक नामक दयाम- 
बणे पुत्र हुआ । तारक राज; द्वोनेपए एक प्रभावशाली शाप्तक और 
विजेता सिद्ध हुआ। तारह$ने ट्िप्रष्टसे भी कर मांगा, परन्तु द्विप्ृष्टने 
हसे अपना अपमान समझा । इसी बातको लेकर दोनोंमें घमासान 
युद्ध हुआ, जिसमें तारकका अपने प्रा्णेसि हाथ धोने पड़े । द्विएृष्टने 
तीन खेंट प्रथ्वीका स्वान्त्वि प्राप्त किया । दिव्िज्यय करके उन्होंने 
प्रतीप नामक पवेतपर श्री वामुपृज्य स्वार्मीकोी बन्दना की। द्विपरष्ट 
यद्यपि बलवान राजा था, परन्तु वह इन्द्रियोंका मुकाम था । इसी 
लिये शाख्रमें कद्दा गया है कि वह मरकर नरकका पात्र हुआ +* 


१-उ१० ५८।|६१-७७। 
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तीथेकर विमरूनाथके समयमें गणघर मेरुमंदर और मुनि संज- 
यंत हुये थे। उनके पृवमबरे वणनमें पोदनपुरके राजा पूणेचन्द्रका 
उल्लेख है। राजा पूणचन्द्रको साकेतके राजा आदित्यबलूकी पुत्री 
हिरण्यबती व्याही गईं थी । उनका पुत्र मिहचंद्र था।' पृणेचंद्रकी 
पुत्री रामदत्ताका व्याह सिंहपुरके राजा सिहसेनके साथ हुआ था।'* 

तीर्थ ऋर अनंतनाथके सुप्रभ नामक बलूभद्र ओर पुरुषोत्तमना- 
रामण हुये थे। उनके पृव॑भवान्तरपिं पोइनपुरके राजा वसुमेनका 
उल्लेख है। वसुमेनकी महारानी नंद्रा परमपवित्र भर अनुपम सुंदरी 
थीं। वसुसेनका मित्र मल्यदेशका राजा चेडशामन था | एकदा वह 
उससे मिलने आया। रानी नंदाके रूपलावण्यपर वह आसक्त होगया 
और किसी उपायसे उसे हरकर वह अपने नगर छेगया। गजा 
वसुसेन विरक्त हो मुनि होगया। 

राजधि बाहुबलीक। ही वेशपरंपरामें उपरांत श्रष्ट राजा तृणपिं- 
गर हुआ। उमक्री पद्गनीका नाम सर्वेयशादेवी था। उनके मधु- 
पिगल नामक सुन्दर पृत्र था। अयोध्याके सगरन चालाकोाम उसे 
दृषित शरीर टहरवाकर एक स्वयंवरसे निश्चलवा दिया था; जिस 
क्रोषको लेकर वढड़ मरा और महाकाल नामक व्यंतर हुआ । इस 
महाकालने अपना वर चकानेके लिये यज्ञमें पशुओआंको होमनेकी 
प्रथाका श्रीगणश किया था | 


सरकान_-- --- के के $-« सके ५. नेपननाक ऑल घ 
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पोदनपुरके एक अन्य राजा सुप्रतिष्ठ थे । यह राजा सुम्धित 
ओर गानी सुलक्षणाके सुपुत्र थे । कारण पाकर यह विरक्त होऋर 
मुधर्माचार्यंक च/ण-कमझोमें मुनि होगये। हरिवेशके मद़ापुरुष 
अंधकवृष्णि आदिने इन सुप्रतिष्ठ मुनिशाजमे धर्मापदेश सुनकर मुनि- 
त्रत घारण किये थे । मुनिराज्ञ छुप्रतिष्ठका शौरसेन देशमें कईंबार 
विहार हुभा था | भाखिर वहींडे गंधमादन परवेतपर उन्हें केवल्य 
प्राप्त हुआ था और वे मोक्षपदके अधिक्लारी हुये थे । 





पांडबोके समयमें पोदनपु'का। राजा चन्द्रवर्मा था । वह राजा 
चंद्रदत्त ओर रानी देविलाका पुत्र था | राजा दादके एक मंत्रीने 
उसके साथ द्रोपदीका व्याह करनेड्री बात $ही थी ।* 


'अविष्यदत्त कथा' में पोदनपु'के एक राजाका युद्ध हस्तिना- 
पुरके राजा भूषालके साथ हुआ वर्णित है। इस युद्धमें पोदनपुर 
नरेशको पराजित होना पड़ा था । 


चक्रवर्ती हरि।ण । 
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चकक्ती हरिषेण | [३५ 


कोई नगर था ' हमी नगरभमें उनके पहले प्रतिनाराबण तारकक्ला 
नन्‍म हुआ था | दक्षिण भारतमें इृक्ष्वाऊुवशी क्षत्रियोंका राज्य रह 
समय रहा था। इसलिये हो यह अनुमान ठीक है कि हरिपेण 
चक्रततींका सम्बंध दक्षिण भरतसे भा | 


हरिषेण बाल्यकालसे ही घमेरुचिको लिये हुए थे | ए% गोज 
बह अपने पिता राजा झनाभके साथ अनन्तनीथ मुनिराजझी वंदना 
करने गये । मुनिराजसे उन्होंने धर्मोग.द्रेश सुना। राजा पद्मनान 
विगक्त होकर मुनि होगये और हरिपेणने श्रावकके वत लिये । 





जब पद्मनाभको केबलज्ञान ठत्त् हुमा तब ही हरिप्ेण 
चक्रवतीको चक्रर्नकी प्राप्ति हुई। हृग्षिगने पहले केबली 
भगवानकी वन्दना की, पंश्च न पट स्वण"्ड प्रृथ्वीकी विजय किया | 
इस दिविजयमें उन्होंने निश्मनदेह दक्षिग भारतकों भी बिजय 
किया था| 


की 


हग्पिग बमात्मा सम्राट थे! उन्होंने एद्द्रा अष्टान्द्िझा 
मह अतकी पूजा; को, जिमसे उनके ५रेणाम श्कृसमे मखिक हो गये । 
इस्नि अड्ठाडिका पा बटर पूणे तत्द्रका “ह्रग्रयत देखा, जिनसे 


लक रे हे न 
न्क्क पा, जी बार क्आक के रु "१ पक जज ह। हद न कह हे हा दा न हे बा! ५ 
है जे फ्ड ६ २ | बुठ है।% - +$। ४ >ने 4 5 * न 2। 


िा 


(४ 


सीमंतक पवेतपर श्रों नाग मुनोव्वस्के निकट दीक्षा अहण करलों | 

मुनि हरिषेणने खूब तत्र तपा और समाधिमाण द्वारा जायु समाप्त 

करके स्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्रपद पाया ।" 
१-ठपु० ६१७-८४............! 
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श्री राम, लक्ष्मण ओर रावण । 


भगवान मुनिसुत्रतनाथजीऊ तीथेकारमें बलदेव और नारायण 

श्री राम ओर लट्ष्मण हुये थे। वे अयोध्याके 

पूृथे भब । राजा दशरथके सुपुत्र थे । बाल्यावश्थासे ही 

उनकी प्रतिभा ओर पोरुषका प्रकाश हुआ 

था। यद्यपि उनका जन्प्र ओर प्रारम्भिक जीवन उत्त भखमें 

व्यतीत हुआ था, परन्तु उनका सम्बन्ध दक्षिण भारतसे उनके उस 

जन्मसे भी पहलेका था ओर ठपरात युवावस्थामें जब वे दोनों भाई 

वनवासमें रह तब उनका अधिकांश समय दक्षिण भारतमें ही व्यतीत 

हुआ था। अच्छा, तो राम ओर लक्ष्मणके जीव अपने ए% पृर्व॑भवर्में 

दक्षिण भारतक। सुभुमि पर केलि करते थे । 

दक्षिगफे मल्य देशमें एड सत्नपुर नामका नगर भा । 

डस नगगका प्रजापति नामका राना था। उसका एक ऋअड़का 

था, जिसका नाम चन्द्रचूल था | चन्द्रचुकका प्रेम राजमंन्रीके पुत्र 

विभयसे था। अपने मां-बापके यह दोनों इकलौते बेटे थे। दोनों 

बेढब छाड़ प्यार होता था। लाड़प्यारकी इस. अधिकताने उन्हें 

समुचित शिक्षासे शुल्य रक्‍खा । मां-बरापके अनुचित मोह-प्रमताने 
उनके जीवन विगाढ़ दिये । वे दोनों दुराचारी होगये । 

रत्नपुरमें कुबेर नामका ए$ बढ़ा व्यापारी रहता था। उसका 

बड़ा नाम ओर बड़ा काम था। कुबेरदत्ता उसकी कन्या थी। वह 

अनुपम घुन्दरी थी | युवावस्थाको प्राप्त होने पर कुबेरद््तने अपनी 

उस कन्याका व्याह उसी नगरपें रहनेवाले ए% दूसरे प्रख्यात सेठ 


श्री राप रछक्ष्मण भोर रावण | [ ३७ 


केश्षबणके सुपुत्र श्रीदत्तके साथ करना निश्चित किया | उधर राज- 
कुमार चन्द्रचुछके कान तक कुबेरदतताके अनुपम रूप-सौन्दमंक्री 
वार्ता पहुंची । वह दुराचारी तो था ही-उसने कुबेरदशाको अपने 
भाषीन करनेके लिये कमर कस ली | राजकुमारका यह अन्याय देख 
कर वैश्य समुदाय इकट्ठा होकर राजदरबारमें पहुंचा और उन्होंने इस 
अत्याचारको शिक्षायत महाराज प्रमापतिसे को । 

महारात्र प्रजापति अपने पुत्रसे पहले ही अप्रसन्न थे । इस 
समाचारको सुनते ही वह आग-बत्ुरा होगे । उन्होंने न्‍्याव- 
दण्हकों हाथमें लिया और कोतवालको चंद्रचुछ तथा ठसके मित्र 
विभयको प्राणदण्ड देनेकी आज्ञा दी | राजाके इस निष्पक्ष न्याव 
ओर कठोर दण्डक्ली चरचा पुग्वामियोंपें हुईं । बुडूढे मत्रीक। पृत्रमोह 
जागा । वह नगरवामियोंक्ों लेकर राजी सेवामें उपस्थित हुआ ।_ 

सबने राजासे प्राथेना की कि “वह अपनी कठो! जाझ्ञा छोटा 
हें '“राज्यका एक मात्र उत्तराधिकारी चंद्रचूल है, उसको प्राणदान 
दिया जाय ।! किन्तु राजाने यह कहकर उन छोगोंकी प्राजेना 
अस्वीृत कर दी कि 'भाप छोग मुझे न्यायमागेसे च्युत ऋगना 
चाहने हैं, यह अनुचित है ।” सब चुप होगए। राजहठ जोर सो 
भी समुचित ! किसक्रा साहस भा नो मुंह खोलता । 

इस परिस्थितिमें मंत्रीन अपनी बुद्धिसे ऋाम लिया। उन्होंने 
दोनों युवकोंको प्राणदण्ड दनेका भार बयने ऊपर लिवा। वह गपने 
पुत्र ओर राजकुनारकों केकर बनगिरि नामक पवंतफ गए । वहांपर 
महाबर नामक मुनिराज विराजमान थे । तीनों ही भागंतुदोंने उन 


३८ ] संक्षिप जन इक्हिस | 


साधु महाराभकी बन्दना की ओर धर्मोपदेश सुना. जिससे उनके 
भाव शुद्ध होगये । उन्हें अपने पर बहुत ग्लानि हुईं । अपनी 
करनीपर वह पछताने लगे | संसारसे उन्हें बेशग्य हुआ -नाशवान 
जौबनमें उन्होंने अमरत्वका रस पाया । वे झटपट गुरुके चएणोंमें 
मिर पढ़े | गुरु विशेष ज्ञानी थे, उन्हनि अपने ज्ञान-नेत्रोंसे उनका 
भावी अम्पुत्यान देखा । चटसे उन्होंने उन दोनों युवकों अपना 
शिष्य बना छिया | मंत्री गह देखकर बढ़ा प्रसत्ञ हुआ ओर अपना 
काम बनाकर वह रलपुर छोट गया । 


मुनि होकर चन्द्रचुछ ओर विजय नेये भीवनसें पहुंच गये | 
उनकी कायापछट होगई | भम्मिमें तपकर सोना विशुद्ध होजाता है 
ठीक बेसे है| तपक अमिमें प्रवेश करके उन दोनों युवकोंकी भात्मायें 
अपनी कालिमा खोक्षर बहुत कुछ शुद्ध होगई । किन्तु इस उच्च 
दकशापें भी उन्हें एक कामनाने अपना शिकार बनाया । उन्होंने 
निदान किया कि दम दोनोंका क्रमश: नारायण ओर बढछमभद्र॒का 
ऐश्रयेशाली पद प्राप्त दो । *ह आयुके अंतमें इस इच्छाको छिये 
हुए मरे। मरते समव उन्होंने शुभ आराषन'यें आगर्षी। दोनों 
कुमारोंके जीब सनत्कुमार स्वर्गमें देव हुए । देव पर्यायक्रे खुखभोग- 
कर ये चये जोर अयोध्यामें राम और दक्ष्मण हुए । 
जब राम और रुक्ष्मण युवक कुमार थे तब भारतपर जद्धेबरवर 
देशके रहनेवाले स्लेच्छोंका भाक्रमण हुआ | 
राम और लब्झण। राजा जनकने राम और रक्ष्मणकी सहाब- 
तासे इन म्लेच्छोंकी मार भगावा भा। 


श्री राम छश्वण ओर रावण | [ ३९ 





युद्धमें बचे हुये स्लेज्छ अपने प्राण लेकर विध्याचलकी पहाडियोंमें 
जा छिपे ओर रहने लगे। यह अद्धबरवर देश मध्य एशियासे ऊप- 
रका देश अनुमानित होता है। इम देशके राजाकों अध्यक्षतामें 
इ्याममुख, कर्दमव्ण आदि म्लेच्छ भारतमें भाये थे | इन म्लेच्छोको 
मार भगानेमें राम और लक्ष्मणन खासी वीरता दर्शाई थी | जनक 
उन गनकुमारोंफ मोहित हुये और उन्होंने अपनी गजकुम रिर्योत्ता 
व्याह उनके साथ काना निश्चित कर लिया। स्वयंवर रचा गया 
और उसमें भी गम और लक्ष्णन अपना पनुकोंशिक प्रगट किया । 
सीताने गामके गरेमें वग्मालः इटली । गमचन्द्र+ साथ उनकऊ; व्यादह 
हुआ । अन्य रनकुमारी रद्मणकी स्याही गई ; दोनों राजकुमार 
सानन्‍द कालक्षेत काने लगे । 


गम और लट;उमण राजा दशरथके बेटे थे । दशरथने वृद्धा- 
बस्धाकी आया देखकर अपना आत्महित 

वनवास । . ऊरना जचारा, वह समार्म विरक्त हुये । 
उ्येष्ठ पुत्र भमचंद्र थ। उन्हें ही गजपद 

मिलना था। भरतक। माता कध्यीन भो यह बात सुनी । वह गजा 
दक्लरथके पास गई और उन्हे मुनि-दीक्षा लेनसे रोइन लगी; परन्तु 
दशरथ महारातके दिलगर वबं१ग्यका गाढ़ा रंग चढ़ गया था। 
केकयीइी बात उनको नहीं रुची । तब कंक्रयीने अपनी बात कही । 
एक दफा युद्धमें ककयीकी वीरतापर प्रसन्न होकर दक्षरथने ठसे एक 
वचन दिया था । केंक्रयीने वही वचन पूरा करनेके लिये दशरभसे 
प्राथेना की । दशरथ आये राजलके भादझे थे। उन्होंने रानीसे कहा, 


४० ] संक्षिप्त जैन इतिहास 


'खुशीसे जो चाहो मांगलो ।! कुकयी प्रमन्न हुईं। उसने कहा कि 
* मरतको गज्य दीजिये जौर ग़मचन्द्रको वनवास |” दक्षरथ यह 
सुनकर दंग 7ह गये। गनीझा हठ था और वह स्वयं वचनबद्ध ये । 
जो कैफयीने माँगा वह उन्हें देना पड़ा । परन्तु इस घटनाने उन्हें 
ऐसा मर्माहत किया कि वह अधिक समय शावित ने रहे। तत्काल 
ही घर छोड़कर मुनि होगये। मरन राजा हुये. गमचन्द्र वनवामी बने | 


बनवाममें गामचन्द्रजीके साथ उनकी पत्नी गीता और उनके 

छोट भई लक्ष्मण भी थे। वे दोनों 

वनवासमसें दक्षिण मार- गमचन्द्रनके दुख मुखमें बराबर 
लका प्रवास | साथी गटर । भरतकी भी रामचन्द्रसे 
अत्यधिक प्रम था | वह आनृप्रमसे 

प्रेरित होऋर उन्हें वापिस्त लोटा लानेके लिये बनें गये, परन्तु गम- 
चन्द्रने उनही बात नहीं मानी । बल्कि बनमें है अपन हाबमसे उनका 
राज्याभिपेक का दिया | भरत अयोध्या लोट भाये | गम, रक्ष्मण 
और सीता आगे बढ़े। मालबतेशक २:जाका! उन्होंने सहायता की 
और उप्तका राज्प उम्र दिलवा दिया। आगे चलकर ब.स्यखिल 
नरेश्को उन्होंने विध्याटवीढे म्लेच्छांसे छुड़षया। वह अपने नलकू- 
बर नगरभें जाकर राज्य काने ढगा। म्लेच्छ सरदार गैद्रभूत ठसका 
मंत्री और सहामक हुआ | इस प्रकार एक भज्यका दद्धार करके 
राम-लक्ष्मण जागे चले और ताप्ती नदौक़े पास पहुंचे | वहाँ एक 
बढ्मे नारामण-बलभद्के मम्मानमें एक सुन्दर नगर २चा, जिसका 
नाम रामपुर रक्‍खा | बहोँसे चले तो वे विज्यपुर पहुंचे | लक्ष्मणक्े 


श्री राम सतमण ओर रावण | [ ४१ 
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वियोगमें तड़फती वहांकी राजकुमारी वनमाला उन्हें पाकर भति प्रसल 
हुई । लक्ष्मणक समागमसे उसके प्रणण बचे। यहांसे रघुकुछ का अप- 
मान करनेवाले नन्झावतेके राजाकों दण्ड देनेढे छिये राम ओर 
लक्ष्मण गए। वह राजा उनसे परास्त होकर मुनि होगया। राम- 
लक्ष्मण वंशघर पवतके निकट वंशस्थक नगगमें पहुंचे । 

उस पर्वेतपर रातकों भयानक झब्द होते थे, जिसके कारण 
नगरनिवामी भयभीत थे। साहसी भाइयोंने उस पर्वतपर रात विताना 
निश्चित किया | वे परोपकारक मृर्ति थे- छोकका ऋल्‍याण करना 
उन्हें जमीष्ट गा | रातको वे परवेतपर १ह-वहां साथु युगलकी बंदना 
की । उन साधुओंपर ए% देत्य उपसगे करता था, इसी कारण भया- 
नक शब्द होता भा | राम और लक्ष्मणने ठस दैत्यक्रा उपसगे नष्ट 
किया । उन दोनों मुनिराण्ोका उपसगे दूर होने ही कवरज्षान 
उत्पन्न हुमआा। उनहझा नाम कुलभूषण जोर देशभूषण था । बट़ हुप्रांनीय 
कुंधथलगिरि पर आज भी इन मुनिराजोंद्रा स्मारक बिधमान है । 
रामचेद्र्॒ज;न भी उनके स्मारक स्वरूप वहांपर कई जिनमंदिर बनवाये थे | 





वहांसे आगे चलकर रामचन्द्रजी दण्डकारण्बमें पहुंचे । उस 
समय तक वह मनुष्यगम्य नहीं था; परन्तु गमचन्द्रजीके साहसके 
सामने कुछ भी अगम्य न था। वह उसमें प्रवेश काके एक कूटिया 
बनाकर रहने कगे । वहीं उन्होंने दो चारण मुनियोक्रो जाहारदान 
दिया, जिसकी अनुमोदना ए% गिद्ध पक्षीने भी की। शाम लक्ष्मणके 
साथ रहकर वह आवध्षाचार पालने लगा। रामने इसका नाम जटायु 


रक्‍्ला । दण्डकबनमें आगे घुसकर राम जोर रक्ष्मनने कोचबा नदी 


च्ढ 
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पार की और वे दण्डइगिरिके पास जाकर ठहरें। वहां उन्होंने 
नगर बसाकर रहना निश्चित कर लिया था | 


इसका अभ्भे यह होता है कि ने वहां अपना ठपनिवेश स्थापित 
करके रहना चाहने थे । किन्तु वहां एक अधटित घटना घट गई। 
रूकष्मणढ़े हाथमे धोखेमें खरदृषणके पत्र शम्बुकी मृत्यु होगई । खर- 
दूषणने राम-ढक्ष्मणसे युद्ध ठान दिय!। गवणका वह बहनोई था। 
उमने उसके पात्र भी सहायताके छिये समाचार भेज दिये । राम 
ओर लक्ष्मण नर-पुंगव थे। वे इस भपत्तिको देखकर जरा 
भी अयर्भत नहीं हुये। गम युद्धके छिये उच्चत हुये, परन्तु 
कक्ष्मणने उन्हें जाने नहों दिया। वह स्वयं युद्ध छढ़ने गये और कह 
गये कि यदि मैं मिहनाद करूं तो मेरी सहायताको भाइये। राम 
ओर रक्ष्मण वीर पुरुषथे उनका पुण्य अक्षय था | खरदृषणक। शत्रु 
बिशाधित उनकी सहायता करनेके छिये स्‍्वये भा उपस्थित हुआ । 


खरदृषण का अशझ्ा नरोत्र; लेकाड़ा राजा रावण था; रावणने 
त।नखंड प्रथ्बीका जीतकर अपन। पौरुष प्रगट 

रायण | किय। था।। वह बढ़ा ही क्र परन्तु परक्रमी 

था। उसने णनेक विद्यायं मिद्ध हों थीं। 

वह रक्षत नामक विद्याघरोंके २/जवंशका भग्रणी था। अप्तुर्संगील 
नगरके राजा मयकी पुत्री मन्दोदरी रावणकी पटरानी थी। रावणने 
दिग्विजयमें दक्षिणमारतके देशोंक़ो भी जपने भाधीन बनाया था। 
रावणक सहायक हैहय, टं$, किहिकिन्ध, श्रिपुर, महुब, हेम, कोल 
जादि देशोंके राजा थे। राक्‍्ण जफ्नी दिग्विजयमें विध्याचलूपवेतसे 


श्री राप छक्ष्म्ण ओर रावण [ ४३ 


बन ० न हनन आरके ० व ज्कनन >-जी। जे ब.३२क०.कम. #2०७. +९७ कसिमनस तर वपपरडनन की भय नन. परणण 


होता हुआ नमेदाके तटपर गाया था और वहां डेरा ड/ले थे। बह 
मिनेन्द्रभक्त था , इस संग्रामक्षत्रमें मी वह भिनपरुजा करना नहीं 
भूलता था। रावणने जिस स्थानपा पड़ाव डाला था, वहांसे कुछ 
दूरीपर माहिप्मती नगरीका राजा सहस्ररदिम जलबंत्रके द्वाग मऊ 
बांघका अपनी रानिरया सहित क्रीड़। का रहा था; अऋरस्मात्‌ बंधा 
हुआ ज्ञल टूट गया और नमंदामं बढब ब-ढ़ आनमे गवणकी पूजामें 
भी विन्न पढ़' | गवणने सहलर इमका पकड़ने लिये आज्ञः दी। 








रावणके यांद्धा बले और वायुवानवरओ युद्ध करने छगे, जिसे 
देवोने जन्‍्याण बताया, कयों!क महसमरश्मि सृ'मतधाकां। थ!, उसके 
पास वायप्रान हीं थे !# हटठात गवणर याद्ध! प्रस्वाफ जाये 
ओर सहस्तर२द्विममे युद्ध काने लगे; सहलारिम 7मी वीरतास 
लड़ा कि गत्रणकी सेना एक योजन पीछे भाग 5»ई । 

यह देस्बकर रावण हवय॑ युद्ध क्षेत्रमें लू.या। उसके आने ही 
संग्रामझ। पाया पलट गये । उसने सटखररिपक्ा जीता पकड़ लिया 
किन्तु मुनि शतबाहुक कहनेसे रावणन उन्हें छाड़ दिया और गपना 
सद्रायक बनाना ऋहष्ट', परन्तु वह मुनि होंगये । उस दिव्विजवर्मे 
रावण जहां जहां जाता वहां वा जिनमंदि' बन'ता था, अथवा 
ठनक। पीर्णद्वार करता था और हिसकाको दण्ड तथा दरिद्रियोंका 
दाम देकर संतुष्ट करता था। दक्षिण भार्तक पूदी पर आदि 






# इससे स्पष्ट है कि राख्ण भारलबम्का नित्रासों नहीं था, 
ठसकी लेक भाग्टवष्के बाहर कहँपः थं,, यह अनुभःनित होता है | 
विशेषके लिये 'मगधान पाश्वेताय” नामक पुस्तक देवजिये । 
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इ्थानोपर उसने जिन मूतियां स्थापित कराई थीं 0५ हस प्रकार 
गवणने अपना प्रताप चहुंओर छिटका ग्क्‍खा था | खरदुषणने 
उम्रको अपनी सहायताके लिये बुकाया । और वह थभाया भी । 
मागमें आने हुये रबणने मीताको देग्बा | वह उसके रूप-मोन्द्येपर 
मुग्घ होगया । धोखा! देकर वह सीताको हरकर छेका लेगया | राम 
ओर दछट्ष्मण जब युद्धमे छीट तो उन्होंने मीताको नहीं पाबा । वे 
उनके वियोगम्रें आकुल-व्याकुक होगये और उनकी तकाशमें वन- 
बन मटक़ने लगे । 


बारी द्वीपमें बानरवंशी विद्याघर राजा रहते थे। उनके वंशज 

वहांसे राज्यच्युत हाकर दक्षिण भाग्तमें भा 

राम-राथण युद्ध । ?हे | मिप्किन्धापुर उनको राजघानी थी । 

तब वह्दां सुग्रीव नामझा राजा राज्य करता 

थः । रामचंद्रने उसकी सहायता करके उसे अयना मित्र बनाया | 

सुग्रीवने सीताका पता छगानेके लिये शपथ हो और वह उस क्ार्यमें 

सफल हुआ । राम ओर हरक्ष्मणको पता चल गया कि सीता गब- 

णके यहां लंकामें है | लक्ष्मणन दक्षिण भाग्तकी कोटिशिलाको 

घुटनोंतक उठाकर अपने अतुल बलका परिचय विद्याघर रानाओोंहरो 

दिया; जिससे वे रामझा साथ देकर रावणसे लड़नेके हछिये तत्पर 
होगये । 

अब हनुमानजीको सीताके ममाचार लेनेके लिये मेजा गया । 

बह दक्षिण भारतदे महेन्द्र पवतरर्से होकर लंका गये थे। बहां 
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पहुंचकर मीताजीसे मिले ओर गवण एवं उसके परिननोंको सम- 
झाया; परन्तु रावणने एक न मानी। हनुमानजी लोटकर ?ामके पा 
भाये ओर सब समाचार कह सुनाये | हमपर राम और कछक्ष्मणने 
रावणपर आक्रमण किया ओर भयानक युद्ध उपरान्त लक्ष्मणके 
हाथसे रावणका बच हुआ | मीना गामका मिल्ली । लंकारा राज्य 
बविभाषणको दिय। गया । 











ग़म, ल-_्मण और सीता वनवास %। काल व्यतीत करके अयोध्या 

लोट आये । गम राजा हुये ओर सानंद 

राम ओर लवब॒-कुछा | राज्य करने लगे । माग्त मुनि होगये । 

गमने सीताकी घरमें १:पृप्त रख किया, 

इस बातकोी लेकर प्रजाजन उच्छेवल होने लगे | इप पर रामने 

सीताकाी बनवासका दंड दिया | मीता गर्भवती थी, वनमें असहाय 

लड़ी थी कि पुण्दरीकपृरक 4ज्जघ राजाने ठसकी सहायता की । 

वह मंताकी अपने नगर छित्रा लेगया ओर घमंमगिनीकी तरह ठसे 

खा । वहाँ सीता छब और कुश नामक दो प्रताप पुत्र हुये । 
युवावस्था प्राप्त करके यह दिग्विजय करनेक जिये निकजे । 

पोदनपुरक गजाके साथ इनकी मित्रता हैगई और ये उमरके 

साथ अनेक देश देझांतरोंकी विजय कानेमें सफल हुए । आंध्र, 

केरल, ऋलिंग भादि दक्षिण भारतके देशोंकी भी इन्होंने जीता था, 

परन्तु अयोध्या तक वह नहीं पहुंच थे। नारइने गम बदमणका वृतांत 

दोनों माइयोंसे कहा, जिसे घुनकर वे क्ोधित हो उनपर सेना केकर 

चढ़ गये । पिवा-पुत्रोक़ा युद्ध हुआ, किन्तु श्ुल्क्न सिद्धा्ने उनमें 


४६ ] संक्षित जैन इतिहास । 


परस्पर संधि करादी । लव कृश अयोध्या में १६ुँचे। सीताझी अप्ि परीक्षा 
हुई जिसमें उनकी सहायता देवनि को । रमन सीतासे घर चल- 
नही प्रार्थना की, परन्तु उन्होंने उसे अस्वीकार क्रिया और प्रथ्वी- 
मति आयिष्याक निश्चट साध्वी होगई। साध्वी मौताझ। वन्दना 
गम लक्ष्मणन की । इम प्रकार दक्षिण भार्तसे राम और कक्ष्मणक्ा 
सम्पर्क था |# 


राजा एलय ओर उमक वैंशज । 

भगष'न मुनिसुत्रतनाथनीके समयमें सुन्नतके पुत्र दक्ष नामके राजा 
हुये थे | यह हरिवंश क्षत्रिय थे। उनको रानीका नाम इला था | 
उनसे राजा दक्षके एलेय नामक पृत्र और मनोहर नाम पुत्री हुई 
थी । पुत्री अनिशय रूपवती थी राजा दक्ष म्बयं अपनी पुत्रीपर 
भामत्त था ; उसने घम्मयदाका लोप करके मनोहरीक) अपनी 
पत्नी बना ड'ला ! इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि दक्षके विरेधी 
स्वयं उमके परिजन हागये। गनी इसका अपन पत्र ऐलेयकों सरदारों 
सहत लेकर विदेशक। चक्त दी, अनातिपूण र.ज्यमें कौन रहे ? दुगे 
दशप्रें पहुंचकर उन्होंने इ& सद्भुनूनंगर बसाया और वहां ही वे रह । 
एगय उति झका । 5 रूपव पर लि- हुआ । इसने रन गौ 
भोर पुरुष था + श्र लम ताज अम्धा थी, मे धुत पहि्िन्यके स्ये 
बह नमंदानट पर आया | 

बहां उसने माहिष्मती नगरीक्ा नींबागेपण किया | बहीं उसकी 
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राजा ऐसेय ओर उसके वेंशज । [ ४७ 
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राजधानी रही । ढई देशोंको जीतकर ऐलेयने घमराज्य .कबा | 
वृद्धाकस्थामें बह अपने कुणिम नाम$ पृत्रकों राज्य देकर तपके लिये 
बनमें चर गया | शत्रुओंका संताप देनेवाले राजा कुणिमने विदभ- 
देशमें बरदा नदीके किनारे एक कुंडिनपुर नामका नगर बस!या | 
कुणिमके पश्चात्‌ उनका पुत्र पुछोम राजा हुआ, जिसने पौरूमपुर 
नामक नगर असाबा । इनके पोकोम और चाम नामक दा पुत्र थे। 
पुछोमक़े मुनि होनेपर वे ही राजा हुगे । उन्होंने कई शाजञाओंको 
जीता था। दोनोने मिलकर रेबानदीके किनारे इन्द्रपुर बसाथा और 
चरमने जयन्ती ओर वनवास्त नामक दे नगर प्रथक बसाये | 





उपर न्तह्चाल्में यह दार्नों नगर दक्षिणभारतके इतिहासमें रब 
हैं! प्रसिद्ध हुये थे | राजा चरमक। पुत्र संजय और पोछोमका मही- 
दत्त हुआ। उनके उपरान्त थे हों राज्यधिक्रारी हये; महं।4तने 
कह्पपुर बसाय। | अगिष्टनमी और मस्म्य ये दा उनके पृत्र थे | 
गज़ा मत्म्यने अद्रपुर ओर हस्निनापुरका जन लिया और वह ६ स्जि- 
नपुर आकर गज्य काने ढगा था । ग्स्यके उख्र ते मयोवन नामका 
गज़ा हुआ, जिसकी सन्तान » करे डिदइ्राध अज््य 5 अ्गी 


कक हे हे 
हे | ड्न्ह थे हल धरना): । / हे «१ न !५५ हा क्रम 
है 2 0 . ० 
हू 6 बक 22% 2 कण 3 5 हर रे हर कब 0: पल 
के। थे +; फंसया च्दा!क “८४ .. 55 व मंद «०7 इ४५:३॥ 


राजा अभिषन्द्रका विवाद स्मवेशसे उध्त्र र्नी वसमतरीसे 
हुआ था। इन्हींका पुत्र बसु था; जिमने जिह्ालम्पटवाक वश्म हो 
'अब' झन्दका अबे 'शाहढि' न बठ,कर बइ?।' बताया भोर बद्गों्ें 





| “राम िस#ीका करियर ५-० पहना बह ०+९ ०१ ३७#) "राय $ +ममया-#०५ >साम+.-क फवडाम ७2९५५ +#१ «47० ९५.##०९५>#म पान 


हिंसाक़ो स्थान दिया भा। इस प्रकार दक्षिणाप$ एक प्राचीन 
नगरसे वेदमें हिंसक विधानोंक स्थान मिछा था जैसे कि पहले भी 
लिखा जाचुका है। राजा वसुके पुत्र सुवबमु ओर बृददध्वज वहां न 
रह सके | सुबसु भागकर नागपुरमें जारहा और दृह्दध्वज मथुरामें 
भा बसा ! जिसके वंशरमें प्रतापी राजा यदु हुमा था |# 


कामदेव नागकुमार । 

कनकपुरके पास राजा जबन्धर थे । उनकी ए% रानी विश्ञा- 
लनेत्रा थी, जिससे उनके एक पुत्र श्रीधर नामका था | एक रोज 
जयन्धर गजासे किसी वणिकने आकर कहा कि सौशष्टदेशस्थ 
गिरिनगर के राजाक़ो प्रथ्वीदेवी तामझो कन्या अति सुन्दरी है, जिसे 
बह राजा उन्हें व्याहनेक लिये उत्पुक है | जयन्धर यह समाचार 
सुनकर प्रसत् हुआ ओर उनका विवाह प्रथ्वीदेवीक धाथ होगया । 
कालान्तरमें रानी प्रथ्वीदेवी+ ए६ महा भाग्यशाली और परम रू२- 
वान पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्हेंने प्रजाबंधु २कल्ला | किन्तु उस 
नवनात शिशुके साथ एक अदभुत घटना घटित हुईं । वह कियी 
तरद्द राजघायके हार्थोमे नि%रूकर नागलोगोक। पहोमें जा पहुंचा । 

नाग-प्तरदारने उस शिशुकों बढ़ें प्यारसे पाछा, पोषा ओर 
उस शख्त्रास्रमें निष्णात बना दिया। भारतीय साहित्यमें हन नाग 
लोगोंका बणेन अलंझुत दुपमें है। उसमें इनको वा्फियों और कुर्में 


शक जन जान न हनन अधिनननरजकनन बया ४ खिल खिल वजन 


# हरि० संग १७ संभवत: निजाम राज्यका अढूादु॥ नामक 
स्थान इढा वद्धंन नगर है। कहते हैं वहां हजारों जिनमृतियां बप्रोदोत्त हैं। 





राजा ऐलेय ओर उसके वंशज । [ ४९ 


रहते लिखा है तथा इन्हें सपे अनुमान किया है । वाह्तव्में इसका 
माव यही है कि वे मनुप्य थे। दिद्वानोंका कथन है कि भारत- 
बर्षके भादि निवासी णछ्तुर जातिसे नागलोगोंका सम्पर्क था। 
उनका घ्वजचिह सर्प था ओर वे बाक्षणोंक्रो मान्यता नहीं देते थे । 
ए$ समय थे भध्ारे मारत ही नहीं बल्कि मध्य एशिया तह फ्रेले 
हुये थे | 





नमेद। तटपर उनकः अधिक आवास था| उनमें जैनधर्म झा 
प्रचार एक अति प्राचीनकारसे था । तामिल देशक शख्त्रश्धारोंने 
दक्षिण मारनके प्राचीन निवासियों नाग लोगोंकी गणना की है । 
ऐतिहासिक ऋालमें नागराजाशोढ़ी कन्‍्याओंडईे साथ पलगबंशके 
रानाओंके वित्राह सम्बन्ध हुए थे । तामिक देशका ए% भाग नाग 
लोगोंकी भपक्षा नागनादु कहराता था । जेने पद्मपुराणपें नागकु- 
मार विद्याघरोंका भी उल्गख है | 


ग़जा जयंघरक पुत्र इन्हीं नाग छोगोढछे ए% सरदारके यहां 
शिक्षित भोर दीक्षित हुए थे | संगत है, इसी कारण उनका झपर- 
नाम नागकुमार था। उनका सम्वेव अवद्य नागमि रहा था । 
“विष्णुपुराण' में नो नागराजाओंमें भी एक नागकुमार नामक थे । 
परन्तु यह स्‍्यष्ट नहों कि बह हमारे नागकुमारसे अमिन्न थे। नाग 
कोग अपने रत सोदयके लिये प्रसिद्ध थे। सुन्दर कन्याको 'नाग- 
कन्या” कट्टना लोभप्रचलित रहा है। नागकुमार मी अपने भ्रलोकिऋ 
रूपके कारण स्वयं कामदेव कद्गये हैं । 

४ 


५९० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
दक्षिण भारतकी अन्य राजफन्धाओंसे ठनरा विवाह हुभा 
प्राट है, परन्तु पल्ठतर देशकी राजकन्याओंको उन्होंने नहीं व्याहा 
था | शायद इसका कारण यही हो कि सवय॑ नागकन्यायें पलवोंको 
व्याह गई थीं। यह सब बातें कुछ ऐसी हैं जो नाग लोगोंसे नाग- 
कुपारकी पनिष्टताकों ध्वनित छूती हैं । होसकता है कि वे नाग 
यंक्षज ही हों ।* 





जो हो, युवा होगेपर नागकुमार झपने मःता-पिलाके पास 
कनकपुर छोट जाये ओर वहां सानंद रहने लगे। किन्तु उनके 
सौते भाई अ्रीषरसे उनकी नहीं बनी । भादयोंक्री इस अनकक्‍नको 
देखकर राजा जयंपरने थोड़े समयके लिये बागकुमारको दूर हआ 
दिया । ज्येष्ठ पुत्र श्रीपप था ओर उमीका अधिकार राज्यपर था । 
नागयुमार मथुग जापहुंचा । बहांके राजकुमारों-व्यारू और महा- 
व्याकसे उसकी मित्रता होगई | उनके साथ नागकुमार दिग्वित्रयकों 
गया । और बहुतसे देशोंक्ो जीता एवं गजहन्यामोंकों व्याहा। 


महाव्यालके साथ नागकुमार दक्षिग भारतक॑ किषिहन्धमरूय 
देशरथ मेघपुरके राजा मेघवाहन% अतिथि हुए । गज मेघताहनकी 
पुत्रीको मृदंगवादनमें परास्‍्त करके नागकुमारने उसे व्याह। | फिश 
मेघपुरसे नागकुमार तोग्ाबढीद्वीरकों गये। वहांसे लोटइर वह 
पांड्य देश आये थे। पांड्य नरेशने उनडी खूब आवभगत की थी । 


 क माग छोगोंके विधयमें ज।नेके लिये हमारी 'मगवान पा्- 
नाथ! पुस्तक तथा “णायकुमार चरिठ! (कारबा)की भूमिका दे|खवे। 


सजा रेडेथ ओर उसके बेंशज। . [५१ 


उनसे बिदा होकर बह आंध्र देश पहुंचे । ऐसे ही फूसते हुये 
्यखिर राजा जयन्धरने उन्हें बुदा मेजा और उनका राज्यामिषेक 
कर दिया । 


नाशकुमार राजाधिराज हुये जोर नौतिपूवेक उन्होंने काल- 
विशेष तक दज्यशासन किया । वृद्धाक्‍स्थाके निकर फहुंचने पर 
ऊहोंने राज्यमार णपने पुत्र वेवकुमारक्ले मोपरा भोर हवरथ॑ दिमस्बर 
डुनि हो तप ठपने छगे । व्यारू, महाव्याठ, भचेष  ज्ेर  झछेय 
नामक छजकुमारोंने भी उनके साथ मुनितवत धाश्ण किया था। 
तबश्ररण द्वारा क्मोंका नाश करके वे पांचों ऋषियर भहमप्रद नामक 
पव॑तसे मोक्षघाम सिफरे थे । 





जय 


संक्षितत जन इतिहास | 
( भाव रे खुण्ड १) 





दक्षिण भारतका हतिहाश।! 


दक्षिण मारतका ऐतिहासिक-कार । 








( प्रायोन खण्ड ) 

मारतवर्ष के इतिहासका प्रारम्भ कबसे माना जाय ? यह एक 

एता प्रश्न है कि जिसका ठटीढ़ उत्तर 

भारतके हतिहासका भाजतक नहीं दिया जासक है। विद्वा- 
प्रारम्भ । नोंका हस विषयपर भिन्न मत है। भार- 

तीय विद्वान भाये सभ्यताड़ी जन्मस्थढी 

मारतभूमि मानने हैं ओर उसके इनिहासका आरम्म एक कल्पना- 
तीत समयसे करते हैं | जन शास्त्र भी इसी मतका प्रतिपादन करते 
हैं, किन्तु उनके कथनमें यह विशेषता है कि वे भारतभृमिका 
आदि धमम जेनघम ओर प्रथम तीरथका श्री ऋषमर्टेव द्वारा संस्थापित 
समभ्यताकी भादि सम्यता प्रगट करते हैं । जेन श'ज्रोके हस कथ- 
ना समथन आधुनिक एतिहामिक खोजसे भी होता है । प्रो० 
हेल्मुथ फौन ग्लासनप्य महक्ष यूगपीय विद्वान जेनघमंकी ही मार- 
तका सबे प्राचीन घमं घोषत काने हैं ।| उधर भारतीय पुशतत्वसे 
यह स्पष्ट है कि वें दिऋ (ब्राह्मण/ आयोके अतिरिक्त और उनसे 
पहले मारतवषमें एक सभ्य ओर मंस्कृत जानिके छोग निवास करते 
थे | वे छोंग असुर, द्वाविड नाग आदि नार्मोसे विख्यात थे और 
उनमें जेनधम $। प्रवेश एक अत्यंत प्राचीनकालमें ही होगया था । 





अनोंके प्रथम तीमेकर श्री ऋषभदेव सुर, भसुर, नाग भादि द्वारा 
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५६ ] सहित मैन इतिहास । 


पृज्चित प्राचीन जैन शा्खोमें कहे गये हैं।' और यह दम पहले ही 
देख चुके हैं कि मारतके भादि निवामी असुर ही वेदिक णायौंसे 
प्राचीन मनुप्य हैं जो भारतवंषमें ॥हत थे। मिंधु उक्त्ययकाकी 
सभ्यता उन्हीं छोर्गोड्की सम्बता थी ओर बहांकी घमेडपासना जेन 
घमसे मिलती जुछती थी | किन्तु इस मान्यताके विरुद्ध भी एक 
विद्वत्समुदाब है, जिसमें अधिकांश भाग यूगेपीय दिद्वानोंढ़ा है । 
वे लोग मारतको गायोरू जन्मश्यान नहीं मानने | उनका कहना है 
कि वेदिक झााये भारतमें मध्य ऐशियास भाये ओर उन्होंने बहींके 
भप्तुर दास भादि मृल निवासियाश्ो परास्त करके अपना अधिकार 
ओर संरझ्नार प्रचक्तित किया | 

हम घटनाकों वे लोग आनसे लगभग पांच छे हजार वर्ष 
पहले घटित हुआ। प्रगट करते हैं और इसीसे माग्तीय इतिहासक्ना 
प्रास्म्म करते हैं। किंतु सिन्धु उपत्ययक्षाका पुरातत्व भारतीय 
इतिहातक। आरम्भ उक्त घटनासे दो-चार हजा? वर्ष पहले प्रमा. 


१- सुर असुर गरुझू गहिय।, चहयरुकस्व| जणव/ण ॥६-१८॥॥ 
--समथायज्ञ सूत्र । 
*: एस छुगासुगम्णु सिंद, बदिद बादघाइकम्ममल | 
पणमाम्रि ०डूृद।णे, तित्य॑ं चम्मस्स कत्तार ॥ १ ॥”?? 
-- प्रवचनसार । 
कर्मानतकून्मह व: सिद्धाथकुलसंमव: । 
०ते सुगाप्ुगेघिण पूजिता विमल्‍त्त्रिष: ॥ ६ ॥ 
-- देशश/ खगुख्यूना | 
२-णहिह० १० ४-२५. 


दक्षिण भारतका ऐतिहासिक काछ |. [५७ 


णित करता है। हां, वह अवश्य है कि उस समयका ठीक हार 
हमें कुछ मी ज्ञात नहीं है। उसको हद निकालनेके लिये समय 
ओर शक्ति भ्पेक्षित है। कितु यह स्पष्ट है कि भाग्तीय इतिहासका 
जो भादिक्काल योरुपीय विद्वान मानने हैं बह टी% नहीं है । 

यह तो हुईं समूचे भारतके हनिहासकी बाल; परन्तु हमारा 
मम्बन्ध यहांपर दक्षिण भार्तके इतिहाससे 

दक्षिण मारतका है। हमें जानना है कि दक्षिण भारतका 
इलिहास।. इतिहास कदसे आरम्भ होता है, और 
उप्में अनधमेझ। प्रवेश कबसे हुभा ? यह 

नी प्रगट हों है कि दक्षिण भम्त समृचे माउतमें प्रथक नहीं था 
ओर इम दृष्टिमे जी बात उत्तर आरतके इतिहाममे सम्बद्ध बढ़ी 
बात वक्षिण मार्तके हनिहायई छागू होना चाहिये ' साष-२णन: 
यह कथन ठीक है और विद्वन यह प्रगट भी करने हैं कि एक 
समय सागर मारतमें वे ही दाविड लोग मित्नन थे जा उपरांत दक्षिण 
भारतमें ही शेष रह | किंतु दक्षिण भारतही अपनी विशेषता भी 
है| वह :त्तर भारतसे अपना प्रथक्‌ अस्तित्व मं! रख्वला है ओर 
वहां हा आज प्रतबीन भाग्नके दशन होने हैं ।' मंसूरके चर्द्रइली 
्ि -कां (३०, पृष्ट २ ३-“8६७७ ५) हि ६6 (0९ [25 विधा 
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नामक स्थानमे मोहन भोदहों जेसी और उतनी प्राचीन साम्प्री 
उपलब्ध हुई | बस, जब हम ठसके स्वतंत्ररृपमें दक्षन करते हैं 
जोर ठ पके हतिहासक। प्रारम्भिक काल टटोछते हैं तो वहां भी 
घुंषला प्रश्राश ही मिलता है। दिद्वानोंका तो कथन है कि दक्षिण 
भारतके इतिहासका बआये वर्णन दुलेभ है। सर विन्सेन्ट स्मिथने 
लिखा था कि 'दृरवर्ती दक्षिण भारतक़े प्राचीन राज्य यद्यपि घनजन 
सम्पन्न ओर द्राविढ़ जातिके लोगोंसे परिपूर्ण थे, परन्तु वे इतने 
अप्रग्ट थ कि शेष दुनियांको-ह्वयं उत्तर भारतके लोगोंको उनके 
विषयमें कुछ भी ज्ञान न था। मारतीय लेखकोने उनका इतिहाश् 
भी सुरक्षित नहीं 7कखा । परिणामत: जाज वहांका ईस्वं! आठवीं 
झताब्दिसे पहलेका इतिहाप्त उपलब्ध नहीं है।'' एल्फिन्सटन सा० 


६0 70ंद्रात (67 070-47ए87।  ७8४५००७8 ; पै07 ए78- 
+7ए870 872082०8, 0९०४ 076-47ए870 7800प0०078.”! 
“0878 पक) &00प०४८९४. जन्शास्में भो कहा गया 
था कि इस काल में द क्षिणम रतमें हो जनजर्म जीवित रहेगा। क्या 
यह उसके प्रायोन रूपक। टटक है ! 
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ने स्पष्ट लिखा था कि प्राचीनकाल्में दक्षिण भारतकी राजनैतिक 
घटनाओं%। सम्बन्धित विव*ण लिखा ही नहीं जात्केता | भाजञ 
भी बह इथन एक हृदत$ ठीक है। 


परन्तु इस दरमियानमें जो ऐतिहासिऋ खोज ओर भन्वेषण 
हुये हैं, उनके आपषारमें दक्षिण भाग्तका एक क्रमबढ्ध ऐतिहासिक 
विवरण ईस्वी प्र रथ्मिक झताब्दियसे लिखा जा सकता है। किंतु 
वह सम्य दक्षिण भारतके इतिहासका आरस्म- कल नहीं कहा जा 
झकता | मे ही ईम्वी पूव झताब्दियोंके दक्षिण भारतका क्रमबद्ध 
विबरण न मिले, परन्तु टसकी सम्पघता और संस्कृतिके अस्तित्व 
जोर अम्युत्यानका पता बहुत समय पहले तक चक्तता है। मिंधु 
ठपत्ययकाक। पु॥तत्व ओर बहांकी सभ्यता द्वाविढ़ मभ्यतास मिलती 
जुलनी थी ।' चन्द्रहलीका परातत्व इसका साक्षी है । मुमेरु जातीय 
लोगमि भी द्वाविद्ोंक! सात्य्य था। और यह सुमेरु लोग सिधु- 
घुबणे अथवा मिंधु छुबीर देशक॑ मूल अधिवासी थे । घु-राष्ट्र या 
सोगष्टसे ही। जाकर वे मेमोपोॉटमिया भादि देशमें बस गये थे | 
युजरातके झनी वणिक इस सु-वर्णे जातिक ही वंशज अनुमान किये 
जाते हैं।' सिंघु, सुमेरु और द्वाविढ़-इन तीनों जानियों$। सभ्यता 
ओर संस्कति$इ। साहइय उन्हें सम-सामायिक सिद्ध करता है । 
इसलिये द्राविढ़ देश अर्थात्‌ दक्षिण भाग्तका इतिहाम उतना ही 
प्राचीन है जितना कि सुमेरु जातिकझा है; बल्कि संभव तो बह 


१-[050. २-मोद० भा० ३ पृ० १०९ै। ३-विभ।» भा० 
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है कि वह उनसे भी प्राचीन हो क्योंकि सुमेरु लोगने भाग्तसे 
जाकर मेसोपाट मियामें टपनिवेशकी नी डाली थी । 











महागष्ट, निज!म हैदगबाद ओर मद्गास प्रान्तमें ऐसे प्राचौन 
स्थान मिलने हैं जो प्रगु ऐतिहासिक काछके अनुमान किये गये हैं 
ओर वहांपर ए% अत्यंत प्राचीन समयके शिलालेग्ब भी उपलब्ध 
हुये हैं | यह इस बातके सबुत हैं कि दक्षिण भार्तका इतिहास 
ईस्वी प्रारम्मिक शताब्दियेसि बहुत पहले आरम्भ होता है। उधर 
प्राचीन साहित्य भी इसी बातका समथेक् है। तामिक साहित्यके 
प्राचीन काव्य ' मणिमेखल्षे”' और ' मीछप्पद्धिकारम ! में एवं प्राचीन 
व्याकरण शास्त्र ' थोलप्यकियम्‌ ' में दक्षिग भारतके खूब ही उन्नत 
ओर समृद्विश्चाली रूपमें दशशन होने हैं ओर यह समय ईसासे 
बहुत पहकेका था | अतः दक्षिण भाग्तके इतिहासको उत्तर भाग्त 
जितना प्राचीन मानना ही टी% है ! 


अब जरा यह देखिये कि दक्षिण भारतमें जेनघमंका प्रवेक्ष 

कब €आ। ? हत विषयमें जैनियोंका 

दू॥१ण मारतसें जो मत है वह पहले ही लिखा जाचुका 
जैनघमक। प्रयेषा। है। उनका कथन है कि भगदान ऋष- 
मटेदके समयमें हो जेनघर्म दक्षिण भार- 

त्थें पहुंच गया था। उधर हिन्दू पुराणोंक्री सक्षीक आघ!रसे हम 
यह देख ही चुएे हैं के देवासु" संग्रामके समय अर्थात्‌ उस प्राचीन 
कालमें जब भारतके मुठ निवासियोमें अशश्षण आये श्पनी वैदिक 
सम्बताक।! प्रचार कर रहे थे, जेनघमेक। केन्द्र दक्षिण पथके नमेदा 
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'पाहाम्यााामभााकभराकााजमयात.. के. 





तटपर मौजूद था । जेन मान्यता भी इसके झनुकूढ है। उससें 
नमेदा तटको एक तीथे माना है ओर बहांसे स्नेक जेन महापुरु 
पोंको मुक्त हुआ प्रगरट ऊिया है।' वैसे भी हिंदू पुराणों वणेनसे 
नमेदा तटकी सभ्यता अत्यंत पाचीन प्रमाणित होनी है बच्यपि क्रमी. 
तेक वहां जो खुदाई हुईं है उममें मोयंक्रालसे प्राचीन कोई वस्तु 
नहीं मिल है।' होसक्ता है कि नमंद्रा तटका वह केन्द्रीय स्थान 
अभी अप्रगट ही है ह जहां उमझो प्राचीनताढ़ी ध्योतक पूर्व 
सामग्री भुगभमें सुरक्षित हो ' 

मार्ंध यह  जेन हैं! नहीं बल्कि प्राचीन माग्तीय मान्य 
तानुसार जेनधमक। प्रवेश दक्षिणभार्तमें एक भ्रत्यन्त प्राचीनभइावमे 
प्रमाणित हत! है । रन्‍्यु माथुनिक विद्वजन मौयंकाल्में ही जेन 
घर्मका प्रवेश दक्षिणनागतमें हुआ प्रग्ट करने हैं।' वे कहने हैं कि 
सम्राट चन्द्रपुप्त मयंक गुरु श्रनकेवली भद्गरबाहुन जब ठत्तरभारतमें 
बारहबर्षक। अहझाक होता जाना तो वे मेघ सहित दक्षिणमाततको 
चले आये ओर उन्हंने ही यदंक्ी जनताकी जेनभर्ममें सर्व प्रथम 
दीक्षित किया। इमके विररीत कोई कोई विद्व'न्‌ मेनधर्म ऋा प्रवेश 
दक्षिगमार्तमें इससे $िचितू पहले प्रगट करने हैं। उनका #$द्दना 
है कि जब लंकामें जनघम इस घटनसे पहले अर्थात्‌ ईभ्वीपूबे पांचवी 
झता दिदमें ही। पहुंचा हुआ मिलता है तो कोई बज़द़ नहीं कि ठव 
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उमका अम्नित्य दक्षिणमार्तमें न माना जावे ।" आमन्श्ररेशमें जेन 
धरम प्राह गौयकालमे प्रचलित हुआ प्रगट किया ही जाता है।* 
किन्तु हमरे विचाग्से जनधर्मऋ। प्रवेश इस काठसे भी बहुत पहले 
दक्षिणम'रतमें होचु का था। 





उपगक्त मकक्षकि अनिरिक्त प्राचीन जेन ओर सामिल साहित्य 
तथा पुरातत्व इम विषयमें हमारा समर्थन करने हैं। पहले ही भन 
साहियको लीजिये ! उममें बराबर श्रौ ऋषमदेवके समयसे 
भागतका इलिम्व मिढतता है, जैसे कि पोरा णक काछके वणनमें लिम्बा 
जाचुका है' और आगके प्रृष्टो्ें और भी लिखा ज़ायगा। सचमुच 
जैनोंशी लक्ष्य करके जन ग्रंथर्ें दक्षिगभाग्तके पछदेओ, दक्षिणम- 
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थुरा,' पोलासपुर,' महिकके, महाओकनगर इत्यादि स्थानोंऋ भाचीन 
बणेन मिलता है। दक्षिणमथुराकों स्वयं पाण्डवोने बसाया था। पछ्- 
बदेदानें भगवान भरिष्टनेमिक्रा विहार हुआ था, जेसे कि हम भागे 
देखेंगे । ये ऐसे उलेख हैं जो दक्षिणमारतमें जेनघरमंके अत्तित्वको 
भद्बाहु स्वामीसे बहुत पहले प्रमाणित करते हैं । 


यही बात तामिल साहित्यमे सिद्ध होनी है। तामिल साहि- 
स्पमें मुख्य ग्रन्थ “ मंगम-काल " के हैं, जिसकी तिथिके विपयमें 
मिल्ल मत हैं । भारतीय पंहिल उस कालक ईम्वीस्नमे हजारों वर्षों 
पहले ेज्ञाने है; किन्तु भाधुनिक विद्वान ठमे ईम्बी४नूसे चार-पांचसो 
ये पहले ईस्वी प्रथभ शताब्दिनक अनुमान ऋरने हैं ।" यह जो भी 
हो, पर इतना तो स्पष्ट ही है कि 'संगमकाल' के ग्रंथ प्रनचीन और 
प्रमाणिक हैं। इनमें 'तोल्काप्यियम' नामक ग्रन्थ सब प्राचीन है। 
इसका रचनाकाल ईम्वीपूवे चोथी झताबिदि बताया जाता है ओर यह 
भी कहा जाता है कि यह एक अेन 7चना है। इमका स्पष्ट बर्व 
यही है कि मेनघमेका प्रचार तामिल्देशमें मोयक्राकूम पहले होचुका 
था| तामिलक्रे प्रसिद्ध ऋाव्य 'मणिमे&्ले' औश ' मीरुप्पढ़ि ऋर्म ! 
हैं ओर यह क्रमश: एक बौद्ध और जेन लेखइक! 7चनायें हैं। 
इनमें अनघमेका खास वर्णन मिलता है। बौद्धकाव्य 'मणगिमेखडै! से 


१-झ तृबम करथांग सूत्र पृू० ६८० व हपु० पृ० ४८७। 
२-बअतगढ़दशांग सुत्र पृष्ठ २२ | २-अन्तगढ़दशांग सुत्र १० ११ ॥ 
४-मगवती पृष्ठ १९५८ । ५-बुसू « ( .8000॥80८ 500०७ ) 
पृष्ठ ६७१। ६-बुस्ट०, पृ० ६७४ जो' जसाइं० मा० ११० ८९ | 


६४) संत्ित्त भेन इतिशस ! ति 
स्पष्ट है कि ठसके समयप्ें जेनधमे तामिल देशमें गददरी जड़ पकड़े 
हुये भा। वहां जैनियोंके विदारों और मठोंका बेन पदपदपर मिलता 
है। जनतामें मेन मान्यताओंका घर कर जाना उसकी बहु प्राचीन- 
ठाकी दलींक है।' मोकप्यदिश्तास्म! मी इसी मतका पोषक है।' 

उपकब्ध पुगतत्व भी हमारे इस मतक़ी पुष्टि करता है कि 
जेनघम दक्षिण भारतपें एक अत्यंत प्राचीनकारमें पहुंच गया था । 
जैन ग्रन्थ 'करकंडु चरित' में जिन तेगपुर धाराशिव आदि स्था- 
मोंकी जेन गुफाओं और मृर्तियोंक्रा वणेन है, वे आज भी अप्ने 
प्राचीन रूपमें मिलती हैं । उनही स्थापनाका समय अ० पाश्वनाथ 
(६० पृ० ८बीं शताब्दि ) का निकटवर्ती है। इसलिये उन 
गुफाओं और मूर्तियों भस्तित्व दक्षिण भारतमें जेनघमंका अस्तित्व 
लत्काढीन सिद्ध करता है । 

इसके अतिरिक्त मदुग और रामनद जिल्मिं ब्राक्षी लिपिके 
प्राचीन शिराकेख मिलते हैं। इनका समय ईस्वी पूवे तीसरी झताडिद 
अनुमान किया गया है | इनके पास ही जेन मंदिरोंके अवशेष 
और तीथकरोंढ्ी खढित मूर्तियां मिली हैं । इसी लिये एवं इनमें 
अकित झब्दोंके माधारसे विद्वानोने इन्हें ननोंकरा प्रगट किया है।' 
इसके माने यह होते हैं कि उस समयमें जेनघ्म वहांपर क्षच्छी 
सरह प्रचलित होगया था | अकगरमले ( मदुरा ) एक प्राचीन अन 

(-बुल्ट०, १० ३ ६८१। र२-साईने०, १० ९३-६४। 
३-लजमेरिद०, भा० १६ प्र० सं० (-र ओर करकणडु चरेप 
( कारंणा ) भूमिका | ४-साइंबे०, मा० १ १० २३-३४ | 


दक्षिण भारतरा ऐनिहासिक काल । ! ६५ 


स्थान भा और वहांगर ईः पूव तीमरी शताब्डिके लेख पढ़े गये हैं। 
इन उल्लेखोंमे भी दक्षिग भाग्तमें जनधर्मकी प्राचीनताका समर्थन 
होता है। निम्मन्देह यदि दक्षिण भारतमें जन घमका अस्तित्व 
एक भति प्राचानझालसे न होता ता मौयहालमें श्रतकेवर्ल। भद्गबाहु 
जेन संघको ठेका वहां जान] हिम्मत न करते । 

हालपें प्र ० प्र.णनाथन काठियावाढ़मे मिले हुये ए$ प्र.चीन 
त अपत्रको पढ़ा है | इनकी लिपि गमन, विवु, सुमेर आदि छिपि- 
बोंका मिश्रण है । प्रे& सा इसे बंबीलनक गाज। नेबुग्दनेभर 
प्रथम (ई० पृ ११४००) अथबा द्वितीय (ई० पृ ६००)हा बताने 
हैं। उप ताम्रत्रह। अझ७ उन्दीने निम्नपष्चार प्र'ट किया है:- 

+ यब्रानगर के २'उखका स्व, सु... .जातिझ्ा देव, नेवुश 


१-जम/स'० भ'० २७ प्र2 १२:-!१५४ | 

२-७ ] ). दा; आता, 03 ७४४5७ ॥. ॥॥6७ [तप 
7॥0675॥%9, [36॥&7/००७, |॥४5 ।७6७॥। :७४५७ (६७ (९८। |) ८।* 
6 ०जू]ल [6 /(व7: जा 2+िधराफुलएवा २६९)॥९)।४७४५- 
९22५ 9 (लाए ]]40 43, ('. ) छा 4[ (७-#ए॥ 600 
]. ९.) «७ ्ती.४0७॥४. छिपा; थ॑ ॥एए८॥0:9 ॥॥ ४॥:एथा'. 
पृ"€ वाउए0[/0व 78 छी ट्रापया कीजाणापएक] एडप, धत0 
॥ हीछफारऊ थे [/6०0))ध7 2॥870 जी (6 ला घ0८॥८7४ 
पजए। ७ 6 [६0॥875, 4]6 +00]8 ४४।|९५ [2९१७ 
बाते (९ >रा््पा€65, |. व:द्वए एूए 8 लाए छत्तए वा 
07.0/5]:: 0 गाता छा (७ बता 7८[:20॥१, 
06... पीट व्ा--ठछ णए > ४७४: बछ[टक्वा8७ ॥॥ ७ 
पराउणाए007. 

--+6 77४65 ७ [गदा&, 900 2छएणं 935, 9. 9. 
थ्यु 


६ ] संक्षिप्त भन इतिहास | 


_अटकलारदललन्‍्ममर्वाीतरहामा+>>धत३ ०8. कमानरामक आशा, आ रत खाना "ना + वीनानन, फिल्मी जारी. 5 5. ास्‍ीत अर पी, /4+ "२.6 #२.#?पिदानी पैदा नीति प ९८" "राम पा", 


दनज़र आया है। वह यदगाज (क्रप्ण) के म्थन (द्वारिका ) आया 
है। उवने मंदर बनवाया, सगे .......2३ नेसि कि जो छवगे 
सम्ताग रक्त खजके देव हैं ( उनको ) हमेश्न के लिये अफी किला |! 
“जन !' भाग ३७ अऊक १ प्रष्ठ २। 

दसमें गिानार 'खबत) ्वेतड़ हब «में “नमि' हा रलेम्व 

हआ है और यह प्रगट ही है $ ' जेन नशका नमिनाथ गिर्नार 
(रब परवतेसे निर्राण मित्र थे ' बढ़ खत पवेनके देव हैं । साथ 
हैं। अन्यत्र यह अनुमान किया गया है कि ग कान अनी बणिक् 
«मु जानिके है. छत: इस न म्रय्रये >त्थमत) प'चीन्ना मिद्ध 
होती है । परन्त इसमें खास बात हमोरे विषयक यह है कि नेवशञ 
दनज्ञ को रबा नगाझा स्वामी कहा है! टमने प्रन॑'त होता है कि 
टसकी। २७३ भारतमें भी था, क्याहि रब; नम 5श्षिण भागमें 
अवस्थित हासकता है। प्रौचीन प्र'कत ' नि+पक है! में भारतकी 
दक्षिण 4 में स्थते रब दी सास तटका रहने है । हामका है 
५ 3 क रब नगर बी रेगल्‍दीक वध्८ट हो इ* 5श में यह तम्रपत्र 
दक्षिण प्र जनधर्गे | अस्वित्वका अ ने 4 च'नकालमें प्रगट करता है। 
उप ७ सन १:०३३) * 4 «मेँ १४८. गये पह भनंना अनु- 

चित्र नहीं है कि, द दा बासतमें मंन- 

एतिहासिक काल। समझा इति'ल एक अयंत प्र'चीन- 
हाल प्रास्म्म हाता है। उप्के पौरा- 

णिहकालछक। दणेन २4 एष्ठपें लिखा जाचुझ्ा है। भब 7 तिहामि 


ञे ऊ बन ०० ०. ०० >२ वाा०्ब 
व्कशाबन्‍म्कम-म 5 


४-वैभ।० म।० (१८ 98 *$ प८ र२! । 


थक 


दक्षिण मारतका ऐतिहासिक काछ। [ ६७ 


न व आओ चाह न कक वी कम आल ली जी अंकल सव्कक 


कालके वणनमें उत्का प्राचीन इतिहास लिखना अभीष्ट है। इसे 
हम भगवान्‌ भरिष्टनेमिके वणनसे प्रार्म्म करेंगे भो/ भ> मह।वीरके 
उपभंत उमप्के ढो भाग हर देंगे, क्योंकि छुदः दक्षिण भारतकी 
एतिहासिक ध्टनायें विन्ध्या चलके दक्षिणम्थ निक्टवर्नी भाग्तमसे भिन्न 
रही हैं , पहले ' दक्षिणपथ ' का एतिहासि६ वणन निम्न ८खित 
छ: कानमरिं विभक्त होता है-- 

(१) आन्ध्रकाल-ईम्वी पांचवी अताडहिद तक । 

(२) प्रारम्भिक चान्दक्प-(ईसी ०. बीसे ० शताडिद) 
एवं राष्ट्कूट काल ( »बीमे १३ वीं शत; तक * 

(३) अन्तिम चास्ुक्य काल-(? - वीसे १५ श०) 

४) विजयनगर साम्राज्य काल । 

(७) मुसलमान मराठा काल | 

(६) और ब्रिटिश राज्य : 

इमीके अनुसार सुदृस्वर्ती दक्षिण भाग्तके निम्नलिखित के 
कुल इतने हैं:--- 

(१) प्रारम्भिक काल-ईँस्वी पांचवी शताब्दि तक । 

(२) पल काल-ईमस्वी ७टींगे * वीं शतारिदि नह | 

(३) चाल प्राधान्य काल-ई० <.वीसे १४वीं श०तक। 

(४) विजयनगर साम्राज्य काल-ई० १०वींव १६ 
वी झताच्दि तक । 

(५) मुसलमान-मराठा काल-६० १५ १८वीं 
क्षताब्दि तऊ । 


६८ ] संक्षिप्त जेन इतिहात । 


'अिजटा सिटी प८रा २2 उदय पिदारीपउन्‍री पहुढर चर ७.८ ज.८7*९७८/ पक “३३४ +३५# “चिदह९.+*- भा पा? ५/ का पड+गकज१७+०२३८४%*३५/४१ ५५०२१. ->मरमपाइग्यइ#णयमज जन नाका, 


(६) ब्रिटिश राज्य-( उपभंत ) 

प्रस्तुत ' प्राचोन खण्ड ! में हम दोनों जागेंक़े पहले कालों 
तकका इनिहाप्त छिखनेक प्रयःन निम्न प्ृष्टोमें कोगे। अवशेष काले का 
वर्णन आगेके खण्दोंपें प्रस्तुत करनेका प्रयतन दिया जायगा। आशा 
है, जन साहित्य मंध्ारके लिये हमारा बह उ्योग उपयोगी सिद्ध होगा। 


"कर्क 4० 24 ३९० 
आरंभिक-इतिहास । 
भगवान्‌ अरिश्टनेमि, कृष्ण ओर पाण्डव । 


उत्तर भारतके क्षत्रिय वंशरमें हरिवंश मुख्य था | इस बंशके 
राजाओंडा राज्य मथुरामें था, य्द्यफि 
यादव बंद ।. इनके भादि पुरुष मगधकी ओर राज्य 
करत थे । हरिक्षेत्रका आये नामक एक 
दिद्य घर मपनो विद्याप्री साथ अक 'शम ॥ द्वारा चम्पानगरमें 
पहुंच। था | उस समय चम्पानंगर अपने राजाकों खोनेके करण 
अनाथ है| रहा था। विद्वचर आये चन्पक। राजा बन बंठा । 
उसका पुत्र हरि हुआ, जो बढ़ प7:क्मी था। उसने अपने राज्यक्ा' 
खुब विश्तार रिया | उसीके नामकी अपेक्षा उसका वंश ' हरि ! 
नामसे प्रमिद्ध हुमा | यधप यह राज'ढ|ग विदेशी विद्याघर थे; 
परन्तु फिर भी उनको शखकारोंने क्षत्रिय मंभवत: इसलिये लिखा 
हैकि विद्यापरोंके झ्रादि राजा नमि-विनमि भारतसे गये हुवे 
क्षत्रिव पुत्र थे । 





भगवान्‌ अग्ष्टनेमि, कृष्ण ओर पाण्डब। [६९ 


धीरि- धीर इस बंशके राजाओंने अपना अधिकार मगध बर 
जमा लिया और वहाँ इस वंशमें राजा सुमित्रके सुपुत्र तीथंइर 
मुनिम्ुततनाथ जन्मे थे | मुनिमुत्रननाथ स्वपुत्र सुबरतको राज्य देहझर 
घमंचक्रवर्ती हुये थे | सुत्रतके ठपरांत हध वंशर्में अनेक राजा हुये 
और वे नाना देशोमें फेल गये । उनमें राजा वसुका पुत्र व्रहदध्वज 
मथुर:में आकर राज्याधिझ्ारी हुमा ओर उसकी सन्तान वहां सानंद 
राज्य करती रहौ । तीर्थंकर नमिक्रे तीथेमें मथुराके हरिवशी राजा- 
ओंमें यदु नामझा एक तेजस्वी राना हुआ। 

यह राजा इतना प्रभावशाली था कि भागे हरिवंश इसीके 
नामकी अपेक्षा *बादव वंश ' के नामसे प्रसिद्ध होगया | राजा 
युदुके दा पोने शूर जोर खुबीर उसीकी तरह पराक्रमी हुये । सुवीर 
मथुराझ्ता राजा +आ और शरने कुझथवदेशमें शीोयपुर बसाकर वहां 
अपना राज्य स्थापित्र किया । अंधक्वृष्णि णादि इनके णनेझ पुत्र 
थे। सुबीरके पुत्र भोजऊवृप्ण आदि थे । 

सुवीगने मथुगझ्ा गज्य उनको दिया और खयं मिथुदेशमें 
मोबीरपुर बसाकर बहांक्ा राजा हुआ | अंबक्वृष्णिके दक्ष पुत्र थे, 
अर्थात्‌ समुद्रविजय, अक्षयोभय, स्विमित, सगर, हिमवन, भचल, परण, 
पृरण, अभिनन्द्र ओर बासुदेव | इनकी दो बहिन कुन्ती मोर मक्ने 
थीं, जो पाण्ट्‌ ओर दमघोषकों ट्याही गद थीं । 

कष्ण बसुदेव जोर देवकीके पुत्र बे ओर बहौँ ठस लमय 
यादवोंमें प्रमुव राज ये। पाण्डुज दस्तिनापुरमें राज्य करते ये, और 
उनकी सन्‍्तान पाण्डव नामसे प्रसिद्ध थी। झृप्णके भाई बलमद्ध थे | 
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शोयंपु/में राजा समुद्रविभय रहते थे । उनकी रानीका नाम 
शिवादेवी था । उन्होंने कार्तिक कृष्ण 

तीथड्डर अरिप्टनेमि | द्वादशीका अन्तिम रात्रिमें मुन्दर सोलद् 
स्वप्त देख; जिनके अथ सुननसे उनको 

विदित हुआ कि उनके बावीसवें तीथह्वर जन्म लेंगे। दम्पति बह 
जानकर अत्यन्त हृकित हुये | आखि? श्रावण शुक्का पंचमीको शुभ 
मुहतेमें सती शिवादेवीन एक सुंदर ओर प्रतापी पुत्र प्रमव किया। 





देवों और मनुष्योनि उसके सन्मानमें आनन्दोत्सव मनाया । 
उनका नाम अशिष्टनेमि रकख। गबा। भश्ष्रिनमि युवावस्थाको 
पहुंचन -पहुंचने एक अनुपन वीर प्रमाणित हुये । मगघके १क्ञा 
जराधिंघुसे बादवोंड। हमेशा लड़ाई ढनी गहती थीं। अशिष्टनेमिने 
अपने भुज विक्रमका परिचय इन संग्रामर्में दिया था । 
जरापिधुके आये दिन होते हुये जक्रमणमसि तंम भाकर 
यादवनि निश्चय किया कि वे अपन चर्चरे भाई सुबीरकी नाई 
सुराषुनें जा ?मे । उन्होंने किषा भी ऐसा ही। सब यादक्ााभ 
जुरापूकी चले गये गये जोर वहां समुद्रतटपर द्वारिका बसाकर 
राज्य कहने छगे । 
इस प्रसंगर्में सु-राष्ट्रेके विषयमें किक्‍्ति लिखना अनुपयुक्त 
नहीं है। मास्वम एतसा होता है कि 
छु- राष्ट्रका परिचय | यादवोंका सम्बन्ध सु-जातिके छोगोसे 
भा; सिन्‍्हें सु-मेर कहा जाता है जोर 
जो मध्य ऐशियामें फेंके हुये थे । किन्तु मृरूमें ने भारतवर्बके दी 
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निवासी दे; यहां कारण है कि उनके निवप्तक्ली मूल भूमि काठि: 
बावाड़ ' सु-व्। " अथवा ' सु-रष्ट्र' नामसे विख्यात थी। 
महामारत' में 'सिन्धु-पुबंण-परदेश' ओर जातिका उल्लेख है । 
'घु-वर्णा' का अथ 'हु! जाते होता है । 

जैन शारूमिं 'मिन्चु-सोवा“ देशका उलेग हुआ मिलता 
है।' मोवी/ इद्य अपनी प्रमुख नगर मोवोग्पुरके कारण हों प्रस्या- 
तिमें भाया प्रतोत होता है जिसे यादवराजा सुचीरने स्थःपित किया 
था !' खुबरक; भय सुजानिल्‍्ा वीर होता है। इनके पहले और 
उपरान्त के टियाब डुका -छब 'सु-२ प्र' नमो ज॑ने भाख्रमें भी 
हुमा है । इन सु बी लोगाकी सन्वताका साद्यय प्रियु डप- 
त्ययकाकी सम्बतास था : 

भारत 4 द्रर्थाधि मन # पु- जाताथ ( 0क्बटाछा। ) 
सम्धताका विदाम कि सभ्यनाम हुआ था। यू-जातिके छोम 
मुग्प्म ही नका गेतायन सवा बस थे । अन शाखा हमें 
एक प्रसंग मना £ जन्में कहा गया है कि ऋच्छ-महाकऋरछके 


१० ४ विशाल मान? भा० (८ आअक * प्र ६ २८मं प्रकाशित 
“बुमे -मम्यताक जरमबूमि भमर्ट” दीपक डेग्व देखना चाहिये | 
इ-मगज़नत सूत्र पृू० १८5६३ ( विधुनंर्सु जणतररतु ) व 
हरि० २३-३-७; ! १-६८ इत्यादि । 
३-ध,07. .५75[४]:०८))], 9. ४४. 
४-६० ११-५८४-७६ 4 ४९-१४; अाझ० १-१००; 
नाच० (-१९-७; कच० ३-५-६ | 


५-(विज्ञाढ्भारत”” भा० १८ अंक ५९ | 
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पुत्र नभि-विनभिक्रों नागगज घरणन्द्र भागने साथ लेगया था और 
उन्द विद्याघराझ्ा राजा बनाया था। उन्हींद्री सन्‍्तान विद्याधर 
नाममे मध्य एशिया आदियें फेंठ गये थे । यदर्वोके पूर्व पुरुष 
भी विद्याछा थ । 

उपयु लिग्ित विद्याधरोंके पृत्ंज नमि- विनमि कच्छ महाकच्छ 
अथवा सुकच्छई पूृत्र थे, जिमका अथ यह होता है कि उनका 
आवाम मां सुराष्र ( काटियाबाड़ ) था । उनके पिता कच्छ महा- 
कूज्छ देशके प्रमुख निवासी हानके काग्ण है| उप नःममे प्रसिद्ध 
हुये बतीत होते हैं । और करूछ महकच्ट अथवा सुक्च्छ देश 
आजकलके कच्छ देशके पाम अर्थात भिव संत्रण जादिईी होना 
चाहिये | इससे भी बड़े भ्वनितर द्ोतः है कि सुगण ने है पुजानिरे 
लोग मध्य एशिया आदि देशों जात्ह थे। सुमेर अथवा सुजानिके 
राजाओके नाम भी प्राय: बे ही मिचत है जो कि भारतके सूये- 
बशी गजाओंके हैं । 

सुमेश राजाअओंकी किशबंशाव्लं।में इ:4कु, विकुक्षि ( जिनके 
भाई निमि थे ), पुरंजय, गनेतु ( नक्ष ), सगर, ग्यु, दश्अभ्य भौर 
रामचंद्रके नाम भिलछत हैं । 


हनन ५ "० करण अानणा हब >जन्‍न_ 


(-आापुन् सका (८ ऋ%ऋा० €!-ञ-धूरूबव हुा० रंग €्‌ हो! ० 
१९७-१२० । 

२-'सु -क७छ' नाम क्या उन्हें 'सु' ज तिम रूम्बन्ष्नत नहीं 
प्रगाट कल्ता । 'ठत्तफुाण! (व ६६ ह'क ६७) में एक 'घुकच्ठ? 
नामक देश+! स्पष्ट उलेग्य है। ६? देशके नितर सी दयु-जातीय हनेके 
कारण महाबच3 सुकच्छ न!मश्ते प्रभद्ध हुए प्रतोत हते हैं । 
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यदि ऋषभदेवको इृद्धाकु माना जाय जिनमे नमि विनमिने 
राज्यकी याचना की थी, तो किश वंशके विकुक्षि ओर उनके भाई 
निमि जन झामत्रके नमि विनमि अथवा सुकच्ठके पुत्र विऋच्छ हो 
सकते हैं । 

उधर बेचीलनके राजाने चशदनेजर अपनेको 'सु'जातिका देव 
(-नरपति) और रेवा नगरके राज्यका स्वामी लिखता ही है, जिसे 
हम दक्षिण मारतमें अनुमान कर चुके हैं | यह राजा अपने दान- 
पत्रमें यदुराज (कृष्ण) क गजधानी द्वारिक्रामें आनेका विशेष 
ठल्ेख काना है ओर ग्वन पर्वतसे निर्बाण पाये हुणु भ० नेमिके 
सम्मानमें एक मंदिर बनव'कर टन्‍्हें अपेण करनेमें गौरव अनुमत्र 
करना है । 

इसमे म्पष्ट है कि यद॒गजके प्रति उसके द्वदयमें सम्मान हीं 
नहीं बल्कि प्रन था उसका कथन ऐसा ही. मासता है जैसे कि 
कोई नया भादमी अपने पूवेन्ोंकी जन्मभूमियर पहुंचकर हषद्वार 
प्रगट करता हो । 

यादवोका मथुरा छोड़कर सुराष्ट्रमें आना भी उनको सु जातिसे 
सम्बंधित प्रगट करता है। क्योंकि आवषत्तिके समय अपने ही 
छोगोंकी कद माद्दौ २ | मथाामें जगामियुय दृःसख्ी! कक यादव 
खुगट्टमें आये, इमका अथ यहीं है कि उनकी सुगष्टवामियोंएर 
बिश्वास था-वे उनके आशा अस्त्षा ७! उनके एक पृवत ही 
झुबौर नामसे प्रमिद्ध हुये ही थे ओर उधर सुज्ञातिक्रे नृ। बदुराजके 
भ्रति प्रेम और विनय प्रगट करते हैं । 
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इस सब वणेनसे यह स्पष्ट है कि बादबोंका सुगष्ट्रवासियोंसे 
विशेष सम्बन्ध था और मध्य एऐशियाके सु मेर राजा भी उन्हींके 
सजातीय थे । जन शाम्रोमें कह गया है कि रृष्णका राज्य वेतात्य 
पबेनसे समुद्र पर्यन्त विस्तृत था। यह वेतात्य पव॑त ही विद्याघरोंका 
आवास ओर नमिविनमिक्े ग़ज्यानविकार में थ। | 


हमसे स्पष्ट है. कि कृप्णके साआाज्यमें मध्य-ऐशिया भी 
गभित था | प्राचीन भाग्तका आकार उतना सेकुचित नहीं था, 
जैसा कि वह भाज है। उसमें म्थ्य ऐशिय। जादि देश सम्मिद्ित 
थे ।' मिन्चु और सुमेर सम्यताओंके अणनसे एस। हीं प्रतीत होता 
है कि एक समय मध्यणशिया! तक ए% हैं जातिक्े छोमोंका 
जावास प्रवास था । | 

पुन छिखित दानप्त्रपें सुनरतुय नंवुशदनजर अयनेकों रवा- 
नंगरका स्वामी छिल्लता है जो दक्षिग मारतमें रब! ( नमेदरा ) छटपर 
होना चाहिये । इसमे प्राट है कवि नमंदासे लेकर मेसोपोट मिया 
तक उम्का राज्य विस्तुत थ! | एक गज्य होनेके काग्ण वहांके 
लोगॉमें परध्यर व्यापारिक ब्यक्टरर और आद।न-प्रदान होता था । 
यही कारण है कि भारतं|य समभ्यत। जेसो हीं। सम्वता। और सिके 
एवं वेढीप मध्यंए श्षियाके लोगेमिं भी तब प्रवलित थी । 


एक दिद्वानक। कथन है कि इन सु -जातिके लोगोंके फमेमेंसे 
जेनधमे उतन्न हुमा और गुनरात तथा सुराष्ट्के जन वणिक इन्हों 


"५ >>» कम --+मे+पननी--म >पकम»मक3 ऊना नमक न (कं 2न+मकाम++ववामकन५भ-. १५+१७७क॥७ कसा ०. 


(-आातृबपेकपाजसुत्र ( हैदराबाद ) पृ रर८ व हरि पृष्ठ 
४८१-४८२। २-''सरसत्वती” भाग ३८ जंक | पृष्ठ २२-२४ | 
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लोगकि वंशज हैं।' नि:मन्देह्द यह कथन 

सुबण ओर सत्य शको लिये हये है; क्योंकि हसका 
जैनधम । अथ यही हो सहता है कि सु-गण्वासी 

नपि विनभिन भगवान ऋषभमका धम- 

ग्रहण करके उत्तक्ा प्रचार अपने विद्या जाति लोगप्ें क्रिया 
था, जो उपरान्त मध्य जियाएँ अहुताथनमे मिरते थे। मध्य 
एशियाडी जातियमिें जनघर्मका सद्भाव था| यह हम अन्यत्र प्रगट 
का चुई हैं।' उप यह प्रगट है कि सुपर मनवमह केन्द्र रहा है। 


प्रथम तीअक्र ऋषभदेवक पृत्रकि अधि$'पमें मिन्‍्थ श्रुवीर 
और सरष्ट्र 4 | अन्‍्नमें व मुन होगये थे जोर उन्दनि जनेवमक; 
प्रचार किया था । उनके पश्चात मौ सुरा्रयें जनम अधस॒िवित्व का 
बणन थात्रमें मिलता है । खर्य एक तीथेकछरने सुर प्र्नें ब्रपस्या 
और घर्मपचार किय। था | इमसे सुतष्ठ और कहांक निर्भमर्गापे 
जनधमकी मन्‍्यता ्-प्ट है 
हां. तो इस सु-राष्ट्रमें आकर यादबंगण बस गये । द्व।रिकठा 
उनकी राजवानी हुई ऋऔष कण उसके 
अ० अरिष्रनमिका राजा । तीथइुर गग्ट्रिनेमि कृष्णके 
विवाह | चचर भाई थे। उन्हंने गजकुबारी 
ग़जुरके साथ अण्ट्रिनेमिका क्दिह का 


अमान --ा ००" 2० 'अमकमन- --ा। कि >> बन अननमगना ज+नमन-+- 5 __न्न न ++ +कान्का०० > ५०७ ५2० -न्‍बन 


“ बशाल भार? मा० (८ अक ५ पृष्ठ ६३१| २- 
(प्रगवान पाग्चनाथ”? पृ० १४8०-७८ | २-ह२ि० सगे १३ इ्छाक. 
६४-७६ | ४-दरिवेशपुराण, ठत्तरपुराण बादि प्रेथ देढो। 


७६ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 
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देना निश्चि] किया | भरिष्टनेमि दृष्हा बने-बरातके घाजा बजे 
ओर भ्वजा निश्नान उड़े। परन्तु अश्ष्टिनेमिका विवाह नहीं हुआ। 
उन्होने किन्हीं पशुओंको भृख्वप्याससे छटपटाने हुये ब!ढुमें बन्द 
देखा । इस करुण टदइयने उनके द्ृदयकों गहरी चोट पहुँचाई । 
उनझा कोमल ददय इसे अदयाकों सहन ने कर सका। 
पशुओंकी उन्हंनि बन्धन मुक्त क्रिया: परन्तु इतनेसे ही उन्हें 
सन्तोष नहीं दआ । 





उन्होंने सोचा संमारके सब हां प्राणी प्रग्ठवय और यमदुलके 
चुंगलमें फंपे हुये घरीगतन्धन्में पड़ हुये हैं-वढ़ स्वर्यं भी तो 
स्वाधीन नहीं है ! कर्या न पृणे स्वाघीन बन. जाय ? बही सोच- 
समझकर जरिए्टनेमिन बख्खाभूषणांकी उतार फेंका । पालकामे उतर 
कर वह सीधे गेबतक ( गिरनार ) परवेतकीं आर चछ दिये । बहा 
उन्हनि श्रावण शक्क। षष्टीकों दिगम्बर मुद्रा घारण करके तथ्स्या 
करना आरम्मका . घोर तपश्च'णका सुफल केवकज्ञान उन्हें नसीत 
हुआ । गिरिनार पवनके पास सहसाम्रतनमें छ्यान माड़कर 
उन्होंने घातिबा कमी हा नाश अश्विन कृष्णा अमावस्पाके शुभ 
दिन किया । 

अब भरिष्टनेमि साकत स्बज्ञ तीयकर होगये । टेब और 
मणुण्वोसे उन्हें मस्तक नम'या ओर उनका घर्मादेश चावर् सुना । 
खजा कदर उनआ प्रद्ुुध सिप्य हुआ | कुमती २जुरूु भी साध्वी 
हेकर कार्थिकअर्पिं अग्रगी हुई । 
..._ १-हर०, पृष्ठ ४३३-५०५। 


मगवान्‌ अरिष्ठनेमि, कृष्ण ओर पाण्डब। [७७ 
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एक सवज्ञ सबंदर्शों तंथ+रके रू।में भगवन भरिष्टनेमिने 
नानादेशोमें विह।र करके घ॥-प्रच।॥ किया | 
अभगवानका. ' हरिवंश पुराण ' में लिखा है कि भगवान्‌ 
विहार। अश्टिनेमिन क्रममे साठ ( सुगष्ट ), 
बटारु, गरम न, पारच, कुछजांगल, पां चालक, 
कुशाग्र, भ्गध. अन्न, आ, बंग किंग भादि देशेमें बिहार 
किया था ।!! 
इथ विद्ाग्में म्गवानशा शुद्गगमन महयदेशओे अद्विलपुरप्ें 
भी हुआ । वहाँके राजा पोड़ने भक्तिपृतेक सगभानका वन्दना $। 
बह्ीं मेंठ मुट 2४ यहां कृष्णकी २नी देवकाऊक ७ युगलिया पुत्र 
रहने थे | वे मे! भगव नकी बन्दना करने अःये भोर घम्वदेश 
सुनकर मुनि है भगवःनक से थ होलिये। आगे भगवनू्‌ का विहार 
पलबदेशमें भा हुआ | उस समय दक्षिग रूथुरामें पर्चा प.ण्डव रह 
रहे थे। उन्होंने जब यह सुना कि भगवान आअगि्रनमि वहां भय 
हैं तो इम्होंन जाकर अगवणकी वन्‍्द्ना को । इम्प्ऋ/र अगवानने 
दक्षिणक देश में बहार किया। पल्वटेशमें वे कठबार पहुचे 4 । 
उनके हसप्रक्ार घममबर कानमे दक्षिग भाग्लमें जन्बमकी प्रग त 
खूब हुईं थी | 
टघर अपने चचेरे भई अश्ट्टिनमिके मुनि है जानेके पश्चात्‌ 
कृष्ण लोटझर द्वारिका गये ओर वहां सानरद राज्य करने लगे | 





९-पृष्ठ ६६४ | २-ह१ि० पृ० ५६४। २-ह० सगे ६३ 
श्छोड़ ७६-७७ । 


छ८ ] संक्षिप्त नेन इतिहास । 
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जब भगवान अगिप्रिनमि कबह्ज्ञानी हुय, तब वह उन#। बन्दना 
करन आये । +नके साथ अनेक यादवगणन नीखकर भरिप्टनमिका 
शिष्बल्व ग्रहण किया था। उसगारत श्री ऋणन दिवग्विजयके लिये 
प्रस्थान किय। | और अगने अतुल पौरुषस सार द क्षणमभारन क्षेत्रको 
विजय किया । इपके पश्चात कृष्णन अट बप-तक खूब भोग भोगे 
ओर अन्य गाज आफ वश किया ; इक्गग्त उन्होंने ' कौटिशिला? 
टूट नेक लिये गमन किया | और उसे डठाका अ-न शारीरिक 
बलकऊा परिचय जगनकी करा दिया | यहांसि थड़ हरिका णाये 
और वहां उनका गउयामिपक्र हुआ | ऊब कण गाजगजेश्वर बन- 
झर नीतिपुवेक राज्य करने रहे । 
इयर हरितिनाएरमें पांदव सानेंद्र ग्ट २१ थे कि उसका क्रय 
कोर्वोर्त हुआ। यूधिष्टर शांतिप्रिय 
पञ्चन पण्डब॥ थ। हसन्‍्होंने इस 'वराध्रक+) भेटनेका 
ड्योग किया । परन्‍ने यह ग्रदाप्रि शांत 
न हुईं । कोरवान दुष्टनाकों ग्रहण करिय: । उन्हेंने ५ट्वाका लाखा 
गारमें जला टालनका व्गरांग किया, परन्तु वे सरंगके रास्तेसे भाग 
निकले । हस्तिनापुरसे चलकर पांचों पड़ और कुल्ती दक्षिण भार- 
तमें पहुंच | वर्षों उपर ही विख्तते *ह और उम्र आग्के राजा- 
ओंसे उन्होंने विवाह सम्बन्ध किये | 
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१-ह० सगे ५३, कोटिशिडा दछ्षिण भाग्तमें ही कहाँ मव- 
स्थित थी | श्रीम'न्‌ ब्र० सोतढप्रमादजीने इस कलिगदेशमों $ हीं 
चोन्ह। है। 


भगवान्‌ अग्ष्टिनेमि, कृष्ण और पाण्डब। [ ७९ 


अजुनका व्याह काम्पिल्‍्य नगरके गज द्रपदकी राजकुमारी 

द्रोपदीमे पहले ही होचुका था | अखिर ५टव दक्षिण मथरा बसा 

का वहीं राज्य ऋबने लगे थे | स्ाज भी पांडवो+ म्मास्कछपमें 

दक्षिण भारतमें ' पांदव मलय ' अादि स्थान मिलने हैं । 

एक दफा जब भगवन अगिएनेमि गिरनार परवेतपर बिरज- 

मान थे श्रीकृष्ण सपरिवार उन#। बन्दना 

द्वारिकाका नाशझा। करने गये। वन्दना करके उन्हनि तीर्थ झर 

भगवानस पृछ! के द्वारिकाका भविष्य 

क्या है ! अगवानने उनरमें बताया कि द्वारिकाका नाथ द्वीयायन 

मुनिके निमित्तमे होगा | उद्धत यादव युत्रक मदमत्त हो द्वीपायन 

मुनिका छेदंग और उनडी कापाम्रिमें सर यादव्वोँ सहिन द्वारिका 

भाम हो जायगी- केवल रृष्ण और बत्याम टोप गहंगे। ने दोर्ना निगश्ञ 

होकर दक्षिण मथुराकों और «टिया पास जांयग कि गस्नप्रें कोशां- 
बनके मध्य जग्त्कुमारर बाएणमे क्रप्णका स्वगंवास होगा। 

तीयकरके मुख्यम यह भविष्यवाणी सनका यादत्रगण भयभीत 

हागये और उन्होंने द्वरिक्राकों सलाके लिये सतत उपाय किये । 

परन्तु भावी अमिट थी। टद्रारिकाका नाश द्वींगइनको क्राधासियरे 
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१-है० संग १*% वे ०४ | २-म्में१€०।०, प्‌ृ७ ६९ | 


३- “नए आाहा अपग््रन्मी ६०ह वसदेव एज जयासी-एवं 
ख्ख बएणएहु, तवम बाबत जयीए सर्गिी दांशा>ग्ण को बिनिट्र 


छाम्मावियर णि माबि प्हुण गमेगे ब्लदेबेण मद्धि दाहिण बयो 
यभिमुहे तु रद्रछ पमोक्लख'णं पंचाहु पंडत्राण पंट्रगाय पृत्ताण पास 
एटूनहुर मपत्वतै कसर काणणेगे नगोहता प्रायधस झह पृदबि'स- 
ढाए्ट्रर विषणय ठाइय सरो?....हटयादि | 


८० | संक्षिप्त नेन इतिहास । 
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हुमा । कृष्ण और बलगम ही उस फ़््लयंक्री अग्रिसे बच पाये | 
वे दक्षिण मथुराको चले कि घोखेसे जरत्कुमारके बाणने रृष्णकी 
जीवनलीला समाप्त ऋरदी ! बतल्यम आतृमोहमें पागछ होगये । 
पांडवनि जब सुना तो वे बछगमर पास भाये और उनको 
सम्बोधा । तब बछ्रामने श्रृज्ढी| पवतपर कृप्णके शबका अग्मिमेस्‍्करार 
किया ओर वहीं मुनि हो वह तय तपने लगे | उस सप्रय भगवान 
नेमिनाथ पछत देहामें विद्वार कर रहें थे। पांडव सपरिवार वहींको 
प्रस्थान कर गये ।. 
पल३देशमें विह'ते भगवान अग्ष्टिमेमिक समवशाणमें पहुंच- 
कर पाण्डवों ओर उनकी रानियने मगवानड्री 
नियोण | बन्दना को और उनसे धर्मा देश घुना । 
सबने अपने पृवभव उनसे पूछे; जिनको 
सुनका 4 सब संपारसे भयभीत होगये | युपिष्टिर आदि पांचों 
पांडववने तत्कूण भगवानके चरणकमलमें मुनित्रत धाग्ण डिये। 
कुंती, द्री।दी आदि रानियां भी राजमती अर्थिक्राक निकट साथ्वी 
होगर३ । हृपप्कार सब ही मन्यस्त हकर तय तमनेपें लीन होगए ' 
अब भगव 4 भःए्नमिका निशणक लू समीत अतहा था । 
इसलिये वे पल्वरेशसे चलूऋर उत्तर-श.में विहार करते हुए गिरि- 
नार पवतपर भा विरजे | उनके साथ संघमें प पहव दि भी भाये । 
गिरनार परवेतपर आकर भगवान्‌ गरिष्टनेमिने निर्वाणकाल्से ए% 
मास पूवेत॒क घर्मो'देश दिया | बह उनह। अंतिप प्रवचन था । 


१-हरि० सगे ६२। 


अनाथ कप नम उन्‍क नया भा»... 


भगवान अरिहनेमि, रृुष्ण ओर पाण्डब। [८९ 


उपरान्त एक मास्त पहलेसे उन्हनि बोगोंक्रा निरोष किया । 
जोर अघातिया कर्मोंष्ा नाश कर वे मुक्त होगये | उस समय समुद्र. 
विजय, शंत्रू, प्रयुन्न भादि भी गिग्नारसे माक्ष गये ये। इस पुनाक 
घटनाके हइपमें टवने आानन्दोत्मव मनाया था। इन्द्रने गिरितार पर 
एक सिद्धशिला निर्तरपी, जिसपर अभगव'न्‌ नेमिनाथक्रे समस्त लक्षण 
अंकित कर दिये । 

इस प्रकार भगवानक! मुक्त हुआ जानकर पांचों १.प्डव 
अत्रंजय पबनेपर जा बिराजे | वहां उन्डनि गहन ध्यान माड़ा। 
उस ध्यान अवब्य में उनयर करव दशक युवत्रोब्न नामक दृष्टन 
घोर उपमग किया | उमने छाहके इढ़, मुकुट आदि बन ये और 
उन्हें अप्ममें ताक पराइदझछी पट्िन! दिये, जिनसे उनके दारीह 
अवयब बुरी तरह जऊ गये | परन्तु साथु पण्टवॉने इस टत्र्गको 
सम भाव॑ति सदन किआा। युधिप्रिर, भीब और अनत उसी 
प्मय सके हां मिद्ध हस्मास्ना हओे. सुक्तिज नकूड और 
सहदेव भाइयोर भा: में रिचित फेंए गये | इ>लिरए ने म्गकर 
सर्वाथमिद्धि । नमें अडद्िमाद्ध दुमे। चटमद भी व्हानइाग्नें 
देव हगे ,' 


इसगस्ल याडवमें >दक अरलूुएार दोष न भओऔ इउस्दांय 


गा 


बस + 


यादवकी ब्झाउन्‍स्यण जीवेत रही । नरय 7 ऋलिथिदेश 
जाझः 7'ज्य करने ढंग शोर वर्टी > की स्तन राशविक 
हुईं थी। 
.. १-ह० रूगे ६३। 
है 


हज मल 
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८२! मंत्तिप जन इतिहांत ' 


वामधभाहराकाकिकाभमप ५ अर य-#३ जउकाम नकदी) ०-२५ ९७५० ४ री सजा पीकर व. उदय 


यह। यह प्रश्ष निरथक है कि कया भगवान ओशिष्टनेप्ति एछछ 

7निदासिऋ मह।पुरुप 4 ? पृवौलिद्ित सम्राट 

मभ० अरिएनेसि >वरशृदन्जरके द नपत्रमें उन+। म'ष्ट उल्लेख 

ऐलिशहासिक हुभा है ओर उससे इनका अस्किव ए% 

प्रुष थे। अति प्र/चानकान्से सिद्ध है। उम्र दान: 

पत्रके जतिरिक्त गिग्निर प्रवेततया अनेक 

प्राचीन स्थान और रेस हैं, जो भ० भगिष्रन मर] ए निद्ामच्ताक। 
प्रमाणित करते हैं । 


च् +. ९. ७०००१ .#*सइ पक्का इनक, 


गिरिनारके बाबा प्यार के मठतःले शिलारमर्में बवलज्ञान 
सम्प्राप्तानाम'' बावय पद! यबा है; जिसमे £2 2 कि दष्ट स्थान 
किसी केवलज्ञ,नीक प्रति उत्मर्णी कूत था आर बह विदित हैं 
है दि. श्री अवष्टनमिन गिविनार पवतक 'द्ट अशबन्‍्न्ञ'न प्र'प्त 
किया था | मथुगकोी प्रत इतत कक! #क्षा »* «४« नमिके 
अस्तित्वक) सिद्ध करती है ।' इथक अति॥क्त नम्न लस्त नाहि- 
त्यकी प्ाक्षी भी इप विषयके समथन्में ३ .लव्व है । 

खेनोंके प्राचीन साहित्यमें तो मगवान अग्ष्टिनेमिक्ा वणन है 
डी; परन्तु मदत्यढ़ी बात यह है कि हमें ५दिक साहित्यमें 4ी भग- 
यान भरिष्टनेमिक्रा ठलछेख हुमा मिलता है । य्जुर्वेद अ० ९ मंत्र 


१-इंऐ०, भा० २० पृ० ३६६..... <-:'भ्रन० पृष्ट ८६-८८ 
व मस्तुप० १३.... | ४ 


भगवान अर्ह्टनेमि, कृष्ण ओर पाण्डब। [ ८१9 


र२५में एक अरि्िनेमिक्ा स्पष्ट उल्लेख है ।' और भेन' एवं अजेने 
विद्वान उन्हें जैन तीथेड्र ही प्ररुट करते भाए हैं । 
इमके अतिरिक्त ' प्रभास पुराण ' में स्पष्ट लिखा हुमा है 
कि नेभि जिनने रेवत पवेतमे मोक्ष छाम लिया थ!। इस साक्षीके 
समक्ष भ० खगिप्रिनिमिक अस्तिलपें शह्ढा करना व्यर्थ है | विद्वा- 
नोंफा मन है कि जब नेमिप्रभके चर्चा भाई श्री ऋणको ४तिहा- 
मिहझ पुरुष माना जाता है तो कोई वजह नहीं कि नीर्थक्षर नमि 
वहतविक पुरुष न माने जांय। शो फुहरर और प्रो बारनेट साजउने 
स्यप्रनया भगवान भगिष्टनमिक 7निहामसिहझता स्वीकार की है। 
इस प्रकार भगवान अग्श्रिनमिक चरित्रसे यह प्रभ८ है कि 
उनके द्वार। दक्षिण मार्तके पलव, मरूय भादे टटाप्रिं जन ध्मश्रा 
प्रचार हुमा था आर इृध मसक्षीये दक्षिण आरतमें जन पर्मझी 
प्राचीनता भी ब्यष्ट होती है. 
क-क जम्प्नू प्रस| कदभूवेन। चे वख्यनुश्वन( नि सम्रश: । 
से ल्‍्माज; परयात्त 'उद'न्‌ प्र२ण पूृष्टि वध्यनम नो ॥९॥२०॥ 
२-ब्री टोटग्प्ल कृत ' मोक्षप/श-प्रकाडा ? टेग्वी । 
३-प्रो० ब्व-मी विरुपत्त गद्डिएाने दहं! झथ किया था-टेग्वो जन 
पथ प्रदशकका विरेधांक [ 5५ ३ अक ३ ] ऋवैट ( १६३ १६ ) 
के इस मंत्रका ' स्वस्ति वस्ताक्ष्यों भरिश्नेत्रि:! का थे 'जरिष्नेमि 
( सेक्षार सागरको पार कर बानेमें समर्थ ) ऐसा जो भरिशनेप्रि शौथे- 
हुए है वह हमारा कहुवाण करे ? किया था | 
४-' रैबतादो बिनो नेमियुगादि4मढाचक्े | 
आंबीणां था श्रमादेव घ्ुकछतिमागेत्य कारणम ॥ ? 
१-हमिने० १० ८८-८९, 


<४ ] संक्षित मेन इतिहास । 


भगवान पायेनाथ । 


काशी देशों हृदवाकृवंश-उम्रकुलके राजा विश्वसेन राज्य 
करते थे। बनारस उनकी राजधानी थी ओर वहीं उनका निवास- 
स्थान था । रानी अक्षदत्ता उनकी पटरानी थी। पोषरृष्ण एकाद- 
शीको ठन गनीने एक प्रतापी पुत्र प्रसव क्रिय;; जिसके जन्‍्मते ई) 
लोकमें भानंद और हषकी एक धारा बह गईं। देवों ओर मनुष्यनि 
मिरूकर खुब उत्सव मनाया। उस पूृत्रका नाम “ पाश्व ' २ 
मया और बहीं जेन धमेके २३ वे तीथेड्ूर हुये । 

युवाबस्थाको प्र:्त करके राजकुमार प:*च्‌ राज-काजमें व्यस्त 
होगये । वह जपने पिताके साथ प्रजाका द्वित सापनेमें ऐसे 
निरत हुये कि उनक। नाम और काम चहुं आर फेंक गया । लोग 
उन्हें हा सबेजन प्रिय (७णएॉ0७+% #छ ७घाव७ ) इदहेकर 
पुझाग्ने थ । 

एकदफा कुमार पास्वेन थे मित्र: महिन दनविहारके लिये 
निहझले | बागमें उन्होंने देखा कि उनका न.ना महीपालयरक! गज 
तापसके अपकें पंचामि तप १ह है। वह उत्टा सुख किये यहमें 
छटका हुआ था | कश्चवत-का मिनी का मोह उसने त्याग दिया थे: 
परन्तु फिर भी डसके त्याग्में कर्मी थी। उसमे घमंड था कि मैं 
साधु हूं । मुझसा संसा-में और काई नहीं। इस घमंढके दपमें 
बह अपने 'आप' को भूल गया | उसकी आस्मोम्नतिक्रा म!गे अब 
ऊणप्ठित होगया | लेकिन वह तप्र तपता और कायकुश सहता था। 
पाश्ककुमार जोर उनके मित्रोंक़ो उसने देखा | दसको, करें चीसनेमें 





भगवान पाशवनाथ । [ ८५ 


देर न ऊगी | पर वह साथु भथा। उनका अभिवादन पाये बिना 
यह क्यों बोले ! सरल-सहमकी रीति ठसे पसन्द न थी। परशव- 
कुमारने उसकी मृढ़ता देखी। वह उसे भरा अभिवादन क्या 
काने / है. वह उसका सश्या द्वित साथनेके लिये तुल पढ़े । 

उन्होंने ऋहा कि यह साधुमागे नहीं है। अग्नि घुलगाकर 
व्यथ जीवोकी हिंसा काने हो ! गाजकुमारके हन झब्दोंनि उस 
साधुकी भाग-बचत्रूला बना दिया । उमने कुल्हाड़ी ढठाई ओर 
अधसिलगे लठकड़ीके बोटकों वह फाड़ने लगा । उसके भाश्चययंक्रा 
टिक्वाना न रहा, जब उसने उस लड्ढ्ीआ खुखालमें एक मरणासलतर 
सर्पयुगल देग्वा ' उमका मन तो मान गया, परन्तु घमंइका भृत 
मिससे न ठतरा ' बही ऋारण था कि वह अर्दिसा घमंक़े महत्वको 
न समझ सका । सपेयुगछ़कों भ० पाशने मम्बोधा ' ने समभावसे 
मेरे और धरणेन्द्र-पद्मावती हुये । 

इस गेनिसे भ० प/चनाथ कोमारक्ालमे ही जनतामें पार्मिक 
सुघ:र कर २है थे! उनके समयमें धमके नामपर तरह तरहके अनथे 
प्रचलित होगये थ। पावर प्रभूने उनको मेंटना मावरयक समझा | 
उन्होंने देखा कि. सम जमें ग्ृद्चत्थागियोका मान्यता है और बिना 
गृह त्याग किये सत्यके दशेन पा लेना दुलेभ है। इसलिये उन्हें 
घर्में गहना दुभर होगया । 

आखिर “हें एक निमिन मिक गया-मजब वे दिगम्बर मुनि 
होगये। मुनि अवस्थामें उन्होंन घोर तप तपा। ड्ान-ध्यानमें ये 
रीन रहे | संयमी जीवनक़ी पराक्षाहापर वे पहुंच गये | एक णच्छेसे 


<६ ] संक्षिप्त जेन इतिहास | 


कम कज जी भवन पाराम परम परी "कक जी परम ९. पर मी >गी फनी. नी ,जमी बन्‍कबिजरीफि जा ५ बी. न नी्जाजन क ४.० 5#म अजब ॥हीआाी 


दिन 'ज्ञान' मूर्तिमान्‌ हो उनके अभ्यन्तामें नाचने लगा। पाश्वनाथ 
साक्षात मगवान्‌ होगये-वं अब मवज्ञ ती4झर थ। ज्ञान-प्रकाशका 
घवल गालोक उनके चहुंआर छिटक गहा था | ज्ञानी जीव उनकी 
शरणमें पहुंचे । मगवानने उन्हें सच्चा धम बताबा, जिसे पाकर 
सब हीं जीव सुखी हुये-सबने समानताका अनुभव किया ओर 
अआत्मस्वातंत्यके वे अधिकारी हुये । 





अपने इस विश्वसन्द शको लेकर भगवान ॥|ख्वनाथन सारे 
जायेदेशमें विह!र किय। | जहा-जहां उनका शुभागमन हुआ वहां- 
वहांके लोग प्रतिबुद्ध दा सन्‍्मागे १९ भारूुद़ हुये । भगवान पाश्- 
नाथके पमेपचारका बणेन सकलकीति कूत 'पाय्वनाथचरित' में निम्न- 
प्रकार लिखा हुभा है:-- 

४८ तत्व मेदप्रदानैन श्रीमत्पाश्वउमुर्मेह। न्‌ । 

जनान कोशछदेशीयान्‌ कुशलान्‌ संध्य-यद्‌ल॒ठा ॥ ७६ ॥ 

भ्रिदन्‌ मिथ्यातमोग रद दिव्यण्वनिप्रदीपकं: | 

काशौदेशीयकोकान स चक्र सयम्रतत्परान | ७-० ।' 

ह्ोपन्‍माकबदेशीयभ5प्टो कपछुच।तकान । 

देशनारसधारामि: प्रीणययामास तीथंगाट ॥ ७८ ॥ 

गबतीयान जनान्‌ सर्वान्‌ पिथ्यस्वानढतापियान्‌ | 

रयाजिवपियामास, , .पाश्चव बन्द्र/घृते: ॥ ७९ ॥ 


गोज्जराणां बनानां है पाश्वक्षत्नाद बितेद्रिय: । 
विमान अब पते साय: शसाकातने: || ८० # 


बहालतालक्षम्‌ काशिव्वाहाराइसमामूव्यथाम्‌ । 
परशोस्रेशकनेश फापोशालरुकर्तया ह ८९ ॥ 








भगवान पाश्वनाथ | [ ८७ 
पाश्यमट्र। के श्रम ने पद न: ६ विहपल: । 
स्तन सौरा्डोकांश पवत्रान्‌ चद्घेद गे ॥ ८२॥ 
झंगे वेगे कशिगेठय कर्णाट कौकण यथा | 
मेदपाद तथा छाटे टितिंग टद्र वह १4 ॥ ८३ ॥ 
काइमीरे मगय कट वि; ४ ने द5 एके ! 
यचाह़े प:३3 बख्स पराभी! गनाटर ॥ ८२ ॥ 
इत्वायेग्वउ तदे ठीाए ५ क्रीश तू| महाजन । 
टठानज्ञानच तत्रात्नान्मेबारय नदट ॥ ८२॥ १३ ॥' 
भावाध-_तभंदका पाल करसके किये महान प्रमृ श्री! 
पथ भगवनने कोइल तेशके कुशर एम्पर्मे विद़र किया और 
अपनी दिव्वत्व निखव प्रदीव्स 7 ढू मिव्यालमका थे ज्ञएां रद, दीं। 
फिर मंयम्में तस्यर के शी देशके स्नारा में अमनकका प्रमाव फलटाया। 
अं माकवटटाक विवसी अस्वटाभसू पे चानकनि भी नीथरटके 
घमामतका पान किया था » अबनी देश जा मिश्वानलमे तप्त था. 
सी पाश्ररूपी नन्द्र+ अम्रतकां पाकर आंत होगया था। गौजओर 
देशमें था जिनेन्द्रिय गखय सम्नटके रद्वचनोके प्रभावस भमिश्पास्व 
बिल्कुक जजेगत टरगया था; महार ए देशवाधियर्में अन#नि 
पर्व भगवानमे दीक्ष अहण को थी। पव सोग्ष्ट देशमें भी पाग्व 
मद्रारकुका विहार हुआ था जिससे बहांके छांग पवित्र होगए थे। 
अंग, बंग, ककौिंग, कनांटऊ, कांइण, मेदपाद, कछार, द्वाविद्ु, 
काइमौर, मगघ, कच्छ, विदर्म, शाक, पंचाल, पलव, कस हत्यादि 
क#भाहर सु भी अत ठपदेशसे सम्बधदशेन, शान, 
यारित्र भमवृद्धि हुई थी ! 


८८ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


भगवान पाश्वनाथक़े इस विहार-विवरणसे स्पष्ट है कि उनका 
शुभागमन दक्षिग भारतन देशमें भी हुआ था। महाराष्ट्र, 
कृकिण, कर्नाटक, द्वाविढ़, पलत्र आदि दक्षिगावर्ती देशभें 
विचर करके तीथंड्डर परश्वनाथने एक वार पुनः जन ध्महा 
ट््योत किया था | दक्षिण भारतमें सगव न प॑वनाथक शुभागम- 
नकी विरस्त्मारणीव बनानेवाले वहां बई तीथ॑ जाज भी उपलब्ध 
हें। अन्तरीक्ष पश्वनाथ, के लबुड पाश्वनाथ आदि ताथ विशेष उल्ल- 
खनीय हैं | दक्षिण भाग्टक॑ जनी भगवन पःश्वनाथका विशेषरूपमें 
उत्सव भी मनाते हैं । 


महाराजा करकंड । 


भगवान पाश्वताथक शामनकाहमें सुप्सिद्ध महाराजा ऋरकंड 
हुये थे | इन्हें शास्तरोर्में ' प्रत्येक ब॒द्ध ' ऋहा गयः है और उनकी 
मान्यता जनतर लोगोमें भी है । 
उत्तर भारतके चम्पायरमें पःरीवाहन नामका २ जा समय कर्ता 
।। उसझी *नी पद्मावती गभवती थी ' एह दिन है थीपर सबार 
होकर राजा और गानी बनविहरकों गये है र्थी बब्क गया और 
नहें अंगलमें लभागा | गजा तो पंड़का दाली "क्डऋर बच गया। 
परञतु शनीको हैथी लिये ही चछा गया | वह दल्तिपुकके पास एक 
जलाहयमें जा पा । गनीने कूद कर अपने प्राण बचाये और 
एक मालिनके घर जाकर वह उहने लगी | कितु माहिनके ऋश 
स्वमावसे वह तंग भागई जोर एक स्मश्ञान भुमिमें बह जा बेठी | 


पहाराणा करकण्ड | [ ८९ 


कर्मोके वेचिःयकों थिकारती हुईं पञ्म!बती रानी बह्ां बेठी थी 
कि वहीं उन्होंने एक पुत्र प्रसव किया। एक मातंग वेषधारी विद्या- 
घरने उमर समय पद्मावती रानीकी सहायता की-नवजात शिशुकों 
रक्षाकरा भार उमने अपने ऊपर लिया । उभ बविद्याघर्ने उस बाढू- 
कको खूब पढ़ाया-लिख।या ओर शख्नास््र चलानेमें निष्णात बनाबा। 
बालकके हाथमें सूखी खुजली थी । इस कारण उसे ' करकंडु ! 
नामसे पुड्ारने लग । 

बालक ऋरकंडू भाग्यशाली था । जब वह युवा हुआ तो 
दन्तिपुरके राजाका परकोइझुवाम टोगया । उसे कोई पुत्र न था। 
राजमंत्रियोंने दिव्य नि्मित्तस कक डुको राजत्वके योग्य पाकर उन्हें 
दन्तिपुरका गाजा बनाया | गज होनेके कुछ समय पश्चात ढ्रके- 
डुका विवाह गिरिनगरकी रानकमरी मदनावलीसे होगया । 

चम्पाके गजाने करकेट्रका अपना आधिपत्य स्वीक्रारनेके व्यिे 
ब'ध्य किया; जिसे करकंट्रने अम्यीकार किया। आखिर दोनों नरे- 
शाम यद्धका नोबत आई: परन्तु पवतीने बचर्में पढ़ऋर पिता- 
पुत्रकी सन्धि करादी | घाड़ीवाहन पुत्रका पाकर बहुत हर्षित हुए | 
उन्हींने चम्शाका गजपार करकण्टूकी सांग और आप मुनि होगये | 
क्रकृ०्ट्ू सानन्‍्द राज्य करने लगे | 

पुकवार करकटुकोी यह कामना हुई कि उनकी भाज्ञा सारे 
आरतपें निवाष गेतिस मान्य हू; कितु मंत्रियाँस उन्हें मादछ्म हुआ 
के द्राविड देशके चोल, चेर और पाण्ड्यनरश उनकी श्राज्ञाको 


नहीं मानते हैं । 


९० ] संक्षित्र जेन इतिहास । 
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राजाने उनके पास दूत भेजा, परन्तु उन्हंने करकंडुका आाधि 
पत्य स्वीकार नहीं किया | इथ उस्चरका सुनकर करकड चिढ़ गया। 
जोर उमने उनपर तुरन्त चढ़ाई कर दी। मागेमें वह तेशपुर नगर 
पहुंचे। भोर वहांके ग़जा शिवने उनका मम्मान किया | बहीं निक- 
टमें एक पहाड़ी और गुफाये थीं। करकेड शिवराजाके साथ उन्हें 
देखने गया । गुफामें उन्हेंने भगवान पाश्वनाथका दशन किया | 
वहीं एक. वार्म'को उन्होंने खुदबाया और उसर्मेंस जो मगवान 
परश्चनाथकी एक मूर्ति निहकी, उसका उन्होंने उस गुफामें 
बिशजम।न किया । मृति जिस मिहासन पर विर।ज़मान थी उसके 
बीचमें एक भह्दी गाँ2 दिखती थी। करबं डृस उसे तुड़वा दिया, 
किन्तु उसके जुड़वाते ही वहां भयेक्षर जरूप्रवाह निकल पढ़ा । 
करकटू यह देखकर पछतान लगे । उस समय एक विद्यापरन 
जाकर उनका सहायत। की और उसने उस गुफाके बननका हति- 
दास भी उनकी बताया । 


विद्याघरके कथनसे करकडुको मं टम हुआ कि दक्षिण विज- 
याद़ेके र्थनुपुर नगरसे राजच्युत दोऋर नोल-महानीछ नामके दो 
माई तेरपुरमें भारह थे। यह दोनों विद्याघर वंशके राजा थे । 
घीरे बीर उन्होंने वहाँ राज्य स्थापित कर लिया। ए% मुनिके 
उपदेशसे उन्होंने जेन घमे प्रहण कर छिया ओर वह गुफा मंदिर 
क्यसाया । उस गुफा परैंदिर्में एक मूर्ति ठेठ दक्तिणमार्तसे जाहै 
हुईं उस विधावरने बताई । 

राक्णके बंक्षजंने मज्यदेशके पुृदी '्वेतरर एक जिममेशिर 


पहाराजा करकण्ड | [ ९१ 


न न क अनक- अ्ननयन हक 3. बनना व न जमक बन. ० ०० क.- ५ 


बनवा कर वह सुंदर जिनमूति स्थापित कराई थी। कोई विद्याधर 
उस मुनिकी बढ़ाँंहे उठा लाये और नर पृत्में उसका उताग । फिर 
वह उम्र मृ्तिको बहांसे नहीं ले ज-मके; करकंडु यह सब कुछ 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुये | ककंट्रन वहां दा मुफये और बनवाई। 
तगा्रमस इसके मिलनद्राए प्रेलन और बहाँशा गाजपत्रो 
'जयदाका पाणिग्रहण क्या। इगरस्ल एक विद्याथर पत्रीको 
ठ्याह कर उन्हांने नो*, ना और प"डइ्य न्‍ग्गाशी सम्मिलित 
सेनाका मुशाबल। किया जोर हगका आप प्रणा पूरा किया । 
किस्तु जब करकड्ने उस्ह। जनवनुयाया जाना उनके मुश्टमिं 
जिनप्रतिमार्थ टेखीं ते इन्द्र अहट ' श्ताप हुआ और रहेनि उन्हे 
पुन: २:ज्य देना चाहा; पा थे स्थामिग ने द्र|विदाधियनि बह करे २ 
तपस्याकोी उसे हग्रे कि अब टम ३ पत्र पोज़ादि हैं! छपी ऊंव। 
कांगे । वहास औटकर तरापूर होते हुये करबे हू. चम्बा आग्ये जोर 
गज्यसुम्ध भागने लग | 
कु दिन चम्वाममें शरगृम लानके मुनि जका आगमन 
हुआ | करवट सपतवार उनको करंदनाकों गधा | मुनिभजमे 
उन्हांन घर्माारश आर अपन पृथभव सुने, जिनके मुननमे उन्हें 
वकैराग्य होगया और वे अपने पृत्र वस्॒ुप/ब्को गज्य देकर भुनि हो 
गये । मुनि अवस्थ/में उन्होंने पोर तप तपा और मशक्ष प्राप्त किया।. 
उनकी रानियाँ भी साध्वी होगई थीं । 


सहाराजा फरकंछुडी बनवाई हुई गुफायनें जाज भी हैशाबाद 
राज्यके उस्मानाबाद भिटेंयें तेर नामक स्थानपर मिलती हैं। उसकी. 


९२ ] संक्तित लेन इतिहास । 
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रचना और क्रम टीक वबेंसा ही है जेसा कि करव टूकी बनवाई हुईं 
गुफाओंछा था । और वहांरर जीमृतवाहन विद्याघरके वशजका 
ए$ समय राज्य भी था । वे ' तगरपुरके अधीश्वर ” कहलाने थे । 
उपरान्त वे ही लोग हतिहासमें शिल'हारवंशके नाममसे परिचित हुये 
थे । करकण्डू महाराजकी सद्ायता ऋगनेवाला भी एक विद्याघग् था 
और उसने यह कहा था कि-नील-महानील विद्याधांकि वंशज 
तेगपुर ( तगरपुर ) में २ज्य काने थे | इसमे स्यष्ठ है कि शिल्ा- 
हास्वंशके राजा उन विद्य घरेके हैं! अधिकारी थे. जिनमें *नधमंकी 
मान्यता थी | शिलाहार गजाओमें ४८। अधिकांश जेनी थ | इससे 
भी दक्षिण भारतमें जेनघमंका प्र।वीन अस्तित्व सिद्ध है 


भगवान्‌ महावीर-वर्डमान । 

भगवान महावीर जन घर्ममें माने हुये रोबीत तर्थडगेमें 
अन्तिम थ। वे ज्ञातृवंशी क्षत्रिय तप सिद्धाथक पुत्र रन थे। उन 
जन्म बेशालीके निकट लवम्धित कृष्ड ग्राममें हुआ थ! ओ- उनके 
जीवनका अधिकांश समय उत्तर भारत्में ही व्यतीत हुआ था; रस्न्‍ु 
यह बात नहीं है दि दक्षिण भार्तके लोग उनके घमोेशर्से अछ्ने 
रहें थे । यह अवरय है कि उनका विहार टठ दक्षिणप्रें शायद 
नहीं हुभा हो । वहां उनके पृवगामी तीर्थेज्वर श्री अरिष्टनगी आदि 
(बदाघके लिये 'काकएट घय? (कारन जन पस्पमाल: क् 

भूमिका देखब। चाहिये, जिसके झाडाशस यह. फेरे चय सेलेन्यवाद 
किखा गया है | 


__ अमान प्रहवीर दद्धघन |. ९३ 
और उनके शिप्योंश्ा ही विहार हुआ; परन्तु विध्याचलके निऋट- 
वर्ती प्रदेश अर्थात्‌ दक्षिणा पथमें भगवान महावीरका शांति-सुख- 


विम्तारक समोशरण निम्सन्देह झवतरित हुआ था | 





जब लगभग तीस वषकी अवस्थामें उन्हांने गृह्ष-त्याग करे 
दिगम्बर मुनिक्रा वेष घार्ण झिया तब थे उत्तर और पूर्वीय भार- 
तमें ही विनरते २है | उधर पृष-दक्षिणमें छाढ़ु वज़भूमि आदि 
देश।में भगद नने विहार क्रिया था और इधर पश्चिम दक्षिणमें वे 
ठज्जेन तक पहुँच ये। २ज्जनक महाक'ल म्मशान भूमिमें मब भग- 
बान्‌ बिगाज़ रहें थे, तब उनके अडोकिक यान ज्ञान-भभ्यासको 
सहन न क२३ रुद्र नामक व्यक्तिने उन पर थार >पृप्तीी किया था। 
इस घरनाके बाद भगवानक। विहार उत्तर पुव दिशाका हुक्षा था। 

अन्लन जम्मनप्र'म> निद्ठट ऋजुकुछ। नदी लेट रे उन्हनि 
घार तडख्यर: किया था और वहाँ उनको ऋवज्ञानक मिद्धि हुई 
थी | बह प छल स्थान जावुनि६ झिग्थिक निशट अनुमान किया 
गया है , कब्र तीथड्ांए ह्ोइर भगवानन गजगृटकी आर प्रस्थान 
किया था और वहन वे प्राय: यबत्र उक्त आानतमें विचरनत गहे 
थे | दाकमे नी झट! जदसकता कि वे कद कंस और कब पहुंच 
थे, परन्तु इसमें संशय नहों कि नव वे सूतन्‍मेन, दशाण श्रादि 


नि 


(हायर यही काग्ण है कि दक्षिय भाग्तके जनोंने अपने 
संचका 'मुट्मय ? कहा है। जठ: जनधनके यथाय दशान दक्षिण 
भारतीय साहित्यमें ही होना संभव हैं ! 

, २-' बोर ? भा०.६ पृष्ठ ३३०-३३६ । - 


९्ष्ट] संक्षिप्त जैन इतितास | 


देशोमें होते हुये मिन्धु-सोबीर देशमें पहुँच थे, तब विध्याचलके 
समं4 स्थित देश उनके सम्पकृप्रें आनेसे नट्टीं बचे । 

हमांगदेशकी राजधानी राजपु'में भगवानका शुभागमन हुआ 
था | गाजपुर दण्डकारण्यके निश्टट अवल्थित था | वहांके राजा 
जीवन्घर अत्यंत पराक्रम! थे | उन्हने पल्वदेश।दि विजय किये थे। 
उनका विचाण दक्षिण भाग्तके तेशथोप्रें भी हुआ था। दक्षिणम्थ 
क्षमपुरीमें उन्होंने दिव्य जिनमंद्रि ६ दशेन डिये थे। माखिर वे 
भ० महावी के निकट मुनि दागव थे  पोदनपुर्पें गाजा प्रसन्नचंद 
भ० महावीरका भक्त था ; पोरास्पुरक राजा भी अगवान महां- 
बीरका शिष्य था । 

भगवान झा गुमागनन इन देशोधे हुआ था । इभमे भागे 
बे गये भे या नहीँ. यह कुस्ध पता «हों चहना। 77. 'है ब्विशपुराण' पे 
अवहय कहा गग' 7 क# म० महावीरन ऋषभरेवक समान दी सारे 
अाये 25 में बढ और धमेपनान किये था। इसका अथ यही 
है दक्षिण भागपें भा व प च थ4। 


सम्राट श्रेणिक, जम्बकुमार ओर विद्यच्चर । 
भगवान्‌ महावीर-वद्धम:नके अनन्य भक्त सम्राट अेणिढ़ थे। 
तब मगधमें झिशु नागवंशके राजाओं छा 
ओणिक विम्यथसार | राज्य बा। भेणिक उस ही बंझके +त्न 
जौर मगध साम्राज्यके संस्थापक थे । 
- मगष राज्यक्ा उन्होंने खूब ही बिश्तार किया था | कहते हैं कि 


कसम कपल +>जापदमनगाक, 


९-अैसिया ०, आ० रे रह ९,-९०९॥ २०६१०, ईैष्ट १८ । 





सम्राट्‌ श्रेणिक, जम्मूकुमार ओर विद्युव्लोर | [ ९५ 


"चेक जय ३७०#' पका रेक#ग पका 4 पिया" 


भारतकी पश्चिमोत्तर सीमापर पेर जमाये हुये ईंगनियोंक्रो सम्राट 
ओअणिकने ही दूर भगा दिया था । अ्रेणिकके पुत्र॒थभभयराजकुमार 
थे। वह शजमंत्र ओर तंत्रमें अति प्रवीण थे। म'डम होता है कि 
ईगानके 7जवंझसे उनका प्रेममय व्यवहार था । 


श्रेणिकने ईंगन और उसके निकटवर्नी वेशेमें जिनमुर्तियां 
स्ञापित कराई थीं। अमयराजकुमारने अपने मित्र ईरनके क्षाहजादे 
आद्रेकके लिये ख्वाम तौरपर एक जिनमूर्ति भेजी थीं। आर्द्र% उस 
दिव्यमूर्तिके दशन करके सा प्रतिबद्ध हुआ कि सीधा भगवान 
महावीरके समाशरणमें आ मुनिदीक्षास दीक्षित होगया ।* निम्संदेह 
सम्रट श्रणक और उनके सुपत्रोन मगध राज्यक! ससृद्विके साथर 
जनधमंक! महान सेवा और प्रभावना की थी । 


थ णकक! राजध' नी राजगह नगरी थी. बहांवर अहंदाम 

न'मके एक पर्मास्मा सेठ 'हत थे, जिनकी 

जम्बुकुमार । ५ जिनमती थी । फाल्युन मासके शुल्क 

पक्षपें एके अच्छेमत दिन जब चन्द्रमा 

गेहिणी नक्षत्र पर था तब प्रत: समय उस स्टानीक) कौखसे एक 

पुत्र-रत्नका जन्म हुआ | माना-पिताने उसका नाम जम्बुकुमार 

रख | जग्बुकुमारने युवा होतेर सब ही शखभझासत्र विषयक दिद्या- 

ओंमें योग्यता प्राप्त कर छी। गन्दरबारपें भी इनकी मान्यता 
होगई । ?आद श्रेणिक इनका खुब सन्‍्मान करते थे । 


१-' मारि० ? ( शक्टूबर १९३० ) पृ० ४३८ 
२-सेमैइ० भा० रे छेंढड ह १० ३२-२३ 


९६ ] संजित भेन इतिहास । 


टस समय दक्षिण भारतके केरढ देझमें एक विधाथर राजा 

राज्य करता था | उस भोर विद्याघर 

केरल विजय | वंशके राजाओोने प्राचीनकालसे अपना 

आधिपत्य जमा रवल्वा था| बस, के? लके 

उम विद्याघर राजाका नाम सगांक बा। सम्र'ट श्रेणिकरमे उसकी 

मित्रता थी | झगांकपर हंसद्वीप (छूकर) के राना र्लचूबने भाक्र- 

मण किया था | प्रृगांककी सहायताक़े लिये अणिकने जम्बूकूमारके 
सेनापतितवमें अपनी सेना भेजी थी । 


जम्बूकृमारने वीरतापृवक शन्रुका संह'र किया था । इस युद्धमें 
उन% हाबसे भाठ हजार योद्धाओंक। संहार हुआ था। उपरांत 
मृगांझने अपनी कन्या विजासव्तीका विवाह श्रेणिकके छाथ किया 
था। जब श्रेणिऋ करल गये हुये थ तब उन्होंने विन्ध्य।चछः और 
रवा नदीकी पार करके कुरल नामक परवेतार विश्राम किया था और 
बहांपर स्थापित जिन बिम्बोंकी पृजा-अचेना की थी । 








दक्षिण भाग्तके इतिहाससे यह मिद्ध है कि प्राचीन काझमें 
इंसद्वीप (बंध) और त।मिल-पाण्व्यादि दक्षिण देशबासियोंके मध् 
परस्पर गाक्रमण होते रहते थे। उघर यह भी प्रगट है कि नन्‍्द 


संग ९ व्कात ना अभी नन>- मनन «मान. बकक ०छ. ०-0 


१-' जम्बूकुमार चरित्‌ ” में विशेष परिचय देखे--. 
ततस्तां व समुत्तो प्रतस्थे वेरढां प्रति | 
विशश्रामप कियरकारे नाज्न। कुरलभूधरे ॥१४३॥७॥ 
पूजपामास भूमीशल्तत्र जिबे बिनेशिन: ; 
मुनीनपि महामत्तया तत: प्रत्वातुमुयतः ॥8४॥ 


सम्राट श्रेणिक, जम्बूकुमार ओर विद्यणोर | [ ९७ 


राजाओंने दक्षिण भारतपर अ'क्रमण किये थे। इस अव्यामें बह 
संभव है कि अणिकने राजा मृगांककी सहायता की हो । 
करल वित्रय करके अणिक और जम्बुक्ृणर कौटकर सानन्द 
राजयृह भाये ओ* खूब विज्योश्सव मनाया | 
एक रोज जम्बुकुमारका समागम मुनिशत्र ओऔी सुधर्मायायेसे 
हुमा, जिनमे उन्होंने अपने पृवभ३ सुने । उन्होंने जानता कि 
सुधर्माचायं उनके पूर्यभवक्रे माई हैं | वह भी भाईकी तरह मुनि 
होजानके लिये उद्यमी होगणे: परन्तु सुधर्माचायने उन्हें उप समय 
दीक्षित नहीं क्रिया । जम्बुकुमर माता पितकी भाजा लेनेके लिये 
घा चले गये | वहां 3:, पितृगणक विशेष भाग्रहसे वि हु करना 
पढ़ा; परन्तु उन्होंने नववश्रुअके सथ रहका २तिकडोमें समय नहीं 
गंबाया | इन सबको समझा-चुझ कर थे दिगग्बर मुनि होगये ' 
जिस पस्मय जम्बुकृमर अपनी ५रिनियोकी समझा २॥ थे ठस 
समथ विद्यच्च! नामझा चोर टनकी 
विद्यचचर । बन सुन रह! था, ननेका टसपा वेज 
हु अर पढ़. ! और वह भी आने 4; नस्ती 
शिर्प्यों संट्टित अन्न रंपजक सथ सुनि हागणा | कह *ं। यच' दे 'शरण - 
पथ प्रसद्ध रू पॉप ले 9 के आर, 5 द: त3' ;3 : : अभ 
था ।एइ- ल्‍ा नये ॥ 3 खडे! अनययन कि 4 2; घ ४ जुध्वर ५ | | 
2-उपउु० पृ० >-€ “जम्यूटुमा! चरत्‌ ने इन ६६ 'ना- 
पुके जाक: पुत्र डिखा है; परन्तु वह विद्युवा इनसे भिन्न ओर भ० 
पःगश्चवाथके तठीथमें हुये थे । 
७ 


९८ ] संत मेन इतिहास । 


_अर+यमिगन-अभिनकसीमिग. 


करमेके लिये राजगृद चछा आया थ! | दक्षिण भाग्तके देशोपें 
उसने स्वासा भ्रमण किया था । 

समुद्रके निकट स्थित मरयावक्त पवेतपर बड़ पहुँचा था। 
बहांसे वह मिहरद्वीप भी गया थ'; नहांमे बापिम > धर वह केरल 
आया था । द्रविद दशकों उसने जन मंद्ि और जनियोसि परि- 
पू्े देखा था | फिर बह कर्णाटक अआाभ्बोज, कांचीपुर, सद्यर्वेत, 
महार प्ादिमें होता हुआ विध्याचलके उप 7० भाभी देश्ष, 
कोहण, किप्हिन्धादियें ०हुंना था। इस वणनसे भी उम समय द क्षण 
आरतमें भेन घमेका अस्तित्व प्रमाणित होता है । 

जम्बुकुमार और विद्वान अपने साथियों सहित भगवान्‌ 
सोषमाचायेसे मुनि दीआ ग्रशण की थी | विपुाचक पर्यतन परसे 
जब सुधमेल्वामी मुक्त हुये तब जम्बूस्वामी वेवरज़'नी हुये ! 





१-'द क्षणल्पां दिशि प्राप्प रूमुदं मल्यचन्म । 
प्टरादिद्रुपाकोणमग्रेनलगमन 8 म ॥ २१५ ॥ 
अग्म्य हि तिहरड पं कःल देशमुन म्‌ 
दविई चत् गृदागामं जनलोरूपशि मं ॥ २१६ ॥ 
चोणं कर्णाटतज्ञ च कांब्रोज कोतुकावर्म । 
कांचीपुर सुकांत्या व कांचनाम मनहम्‌ ॥ २!७॥ 
बॉल च समाप्ताथ सह्य पवेतटुन्न मू ' 
महाराष्र च वेदभेदेश नानाबन डु म ॥ २१८ ॥ 
वित्र नमेदातंर प्रदेश विध्पप्ण दे 
जिध्याटवों समुलष्य तः इबलितवह नम | २१९ ॥ इटयादि 

-7म्बू* ६० १८८. 


नम्द ओर पोय्प सम्राट । [ ९९ 


(3७ ऑद..- कलम >/7* ७७ #न+ उनमे ५०४०%, "टन किक 


उन्होंने मगधादि देशों धमेपचार किया ओर आखिर विपुरझाचल 
परवेतपरसे वह भी निवांण पार | 

एकदा विद्युश्ल अपने पांचसो साथियों सहित मुराके उद्चा- 
नें आ बिगजे; जहां उन पर घोर उपस्तर्ग हुआ | सब मुननियोनेि 
सम्रतापृर्वक सम्राधिमरण किया । उनह। पवित्र स्मृतिमें कहां पांचसो 
म्तूप निर्माण किये गये थ, जो अकूरा बादशाहके सम्प तक वहां 
विद्यमान थे |" 





नन्‍्द ओर मोस्ये मग्राद । 

शिशु नागवंहके फ्रतपी : गज्ञाओंके पश्चात मगध साम्रज्यके 

अधिकारी नन्‍्दवेशके ज। हुवे 4। उप 

ननन्‍्द-राजा। सप्य मगघका श्सक ही भारतावक। 

प्रमुख भर अग्रगग्य नप अ्थत्रा सम्रट्‌ 

समझ! जाता था। इसी कारण मगघका अधिकार पाते ही नन्‍्दराता 

भी भागतके प्रधान आपृक सम्झ जाने >ग। यहां तक कि विदेश्ी- 

यूनानी केखकने भी नम्दोंड्री प्रधानता ओर प्रसिद्धिका टलेख किया 

है ।' इन नन्‍्दोंमें सप्रोट नन्‍्दवद्धेन और महाप्म मुख्य थ। नेद- 

बद्धेनने एक भारतव्यापी दिग्विजय की थी, जिसमें उसने दक्षिण 
भारतकों भी बिजय किया था | 

दक्षिण भारतके एक शिलालेखसे यह स्पष्ट है कि नन्‍्दग- 


१-मम्बू० १० १०-११. मथुरामें व्शुवरकी स्मृति रत्योक्ा 
होगा इस कथागकढ़्ी सत्यताका प्रमाण है। २-ए९६१०, पृ४ !३२९। 


१०० ] संक्षित्र भेन इतिहास | 

जानोंने कुन्तलदेश पर श्लासन किया था ओर कदम्ब वंशके राजा 
उन्हें अपना पृबेज मानते थे ।" क्ुन्तलदेश भाजकलके पश्चिमीय 
दक्खिन (0९0०87) और उत्तरीय मेसूर जितना भा । दक्षिणमार- 
तके होसकोटे जिडेयें नन्‍्दगुहि नामक ग्राम उत्तुज़्भुज नामक रामाकी 
राजधानी बताई जाती है जोर रुह्दा जाता है कि नंदराजा ढसके 
भतीजे थे । उसने उनको कैद कर ढिया था; परन्तु उन्होंने मुक्त 
दोफ( अपना ख्वतेत्र राज्य स्थापित किया था | परन्तु कहा नहीं 
जा सझता कि इस जनश्रति्में कितना तथ्य है, तो भी यह स्पष्ट 
है कि नंद साम्राज्यका विस्तार दक्षिण भारत तक था। कुंतलदेश 

नन्‍्दगजाओंके शासनाधीन भा ! 
नन्दराजाश्षोके! पश्चात्‌ भारतके प्रधान शासक मोथ्यंबंशडे 
शासक हुये । चन्द्रगुप्त मोय्यने अन्तिम 
मोय्य-सम्राटू । नंदराजा ओर ठसके सहाय $ को परास्त 
करके मगघ साम्र उप पर झयना अधि- 
कार जमाया था। उधर पश्चिमोत्तर सामा प्रांतेसे यूनानियोंक) खदे- 
डकर चन्द्रगुतने उत्तर भारतपें अफगानिस्तान त॑+ अपना राज्य 
स्थापित किया था। और यह प्रगट ही है कि दक्षिण मारतके एक 
भागको नन्द राजाओंने ही मगघ सभम्रज्यमें मिला लिया था। 
इसलिये चन्द्रगुप्तका अधिकार स्वत: उस प्रदेशयर होंगया था। 
एक शिलालेखमें स्पष्ट कह। गया है छि शिद्कागपुर तालुकके नाग- 
१-१क।० ७, शिकारपुर २२५ व २३६, मंकु० पृष्ठ २4 
जम्रीसो ० भा० २२ पृष्ठ ९०४ | २-अमीसो ० भा० २२ पृष्ठ ५०५ । 


ननन्‍्द ओर मोय्य सम्राट । [१०१ 


खण्डकी रक्षा प्राचीन क्षत्रिय-चारित्र-आाअब-चन्द्रगुप्त करते थे ।" 
चन्द्रगुपने रृष्णा नदीके किनारेपर भी झालममें एक नगर भी 
बसाया थे। । किन्तु माद्धम होता है कि मोयौंको उपरान्त दक्षिण 
आरतप्रें मधिक्राधिक राज्य बिम्तागकी भाकांक्षा हुईं थी। तदनुसार 
मोय्योने तामिल देशपर भाक्रमण किया था । 

मोय्योंके इस जक्रमणका उल्लेख तामिलके प्राचीन संगम! 
साहित्यपें मिलता है। संगम कवि मामूलनार, परनर, प्रभतने 
अपनी 7चना्ोमें मौय्ये-आक्रमणका बणेन किया है | उससे ज्ञात 
होता है कि दक्षिणके तीन प्रधान राज्यों-चेर, चोरू, और पांण्डचने 
मिलकर मोय्यौका मुकाबिल किया था । 

तामिक मेनाके सेनापति पाण्हियननेदुन्नेलियबन नामक 
महानुभाव थे । मोहरका राजा उनका सह।यक्ष था। उधा मौसय्योके 
सहायक वेडुकर अर्थात्‌ नेडुगु छोग थे | तामिहोंसे पहला मोर्चा 
बदुकर लोगेने ही लिया भा; परन्तु तामिलोंसे वे बुरी तरह हारे 
थे। इसपर स्वयं मोस्ये सम्राट रणाज्नणमें उपस्वित हुबे थे ओर 
घमासान युद्ध हुआ था; किन्तु वेहट पव॑तने मोय्योंक्रो भागे नहीं 
बढ़ने दिया थे! | फिर भी यह प्रगट है कि मौय्ये मैसूर तक 
पहुंच गये थे | माथ ही विद्वानोंद्रा अनुमान है कि दक्षिण मारतपर 
यह भाक्रमण सम्राट विन्दुसार द्वारा हुभा था | क्योंकि भशोकने 


१-सोर।बल्य ने० २६३ का शिक्षाकेख, जो १४ वो शताब्दिका 
है। मकु० प्ृष्ट १० एरि० मा० ९ पृष्ठ ९९। २-जमीसतो०, भाम 
१८ पृष्ट १५७५-०१६६ | २३-अमीसो ०, भाग २२ पृष्ट ६०५। 
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ढेवढ एक कलिम्का युद्ध लड़ा था परन्तु उसके शासन छेख मैसूर 
तक मिलते हैं | इस प्रकार मौय्योंक्रा शासन दक्षिण भारतमें मेसुर 
प्रान्‍्त तक विस्तृत भा । 
सम्राट बक्लोकके घमेशासन-लेख मेसूरके अति निकट मिले 
हैं। ब्रह्मगिरि, मिद्धपुर, जटिज्, रामेश्वर 
सम्राट अशोक | पवेत, कोप्पक और बेरुनगढ़ी नामक 
स्थानोंसे उपलब्ध भशोक लेख वहांतक 
मोयेशामनके विस्तारके द्योतक हैं | किन्तु ' अक्मगिरि ! के धमम- लेखमें 
सम्राट माता-पिता झोर गुरुकी सेबा करनेपर जोर देत हैं, यह ए% 
खास बात है ।' बह शायद इसडिये है कि यह धमेलेख मेसूरके 
उस स्थानसे निकट अवस्थित है जहांपर अशोदुके प्तामह सम्राट 
चन्द्गुपने आकर तपश्या की थो ! श्रवणवढगोल्से हां चंद्रगुप्तने 
स्वगरोहण किया था | 
भशोकने अपने पितामहके पविशत्र समाधित्थानकी वन्दना 
की थी ।' मादम होता है, इसीलिये उन्होंने अश्षगिरिके धमेल्रूपें 
खास तोरपर गुरु और माता-पिताकां सेवा करनेकी शिक्षाका 
समावेश्ष किया था | ओो० एस० आर० शर्म्मा बह प्रगट करते 
हैं। जोर यह ह+ पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि बोद् ह।नेसे 
पहले भशोक जेनी था ओर अपने शेष भीवनमें भी उसपर जेन 
घमेक। काफ़ी प्रभाव रहा था । सश्ोकने जेनोंका उल्लेख निग्रेन्थ 
ओर अ्रमण नामसे किया भा । 
१-जब ० पृष्ठ ९४-९६ | २-संजेहि ०, मा० २ लण्ड ! पृष्ठ 
२२५-२७० | ३-नेस३०, अन्याय २। 


नन्‍्द और पोयय्य सम्नाद । [ १०३ 


बट कमल कननम ५३०० >> तक मणि न मे मे न सब कक । अपओनओ “मे २ न +. करध 2 करन वियलकम साला » तथा 


किन्तु मौस्य सम्र टामें चन्द्रगुनका ही सम्बन्ध दक्षिण भार- 
तमे विशेष और महत्वशाली 7हा है । 
सम्राटू चन्द्रगुप्तः ०+ शासकके रूपमें ही वह समआद 
दक्षि- अआग्तीमोंके परिचयमें जाये हों 
केबल इतना है! नहीं, बल्कि वह उनके बंचर्में एक पृज्य साधूके 
भेषमें बिच थे। जन आर्खा और शिलालेख प्रगट है" कि 
जिप मम्य म्य्ार चन्द्रगुम भाननकः आधन का *हैये उस समय 
उत्तर भारतमें ए६ मयंक दष्काल पहु, जिधके ऋाग्ण लोग 
त्र।हित्रहि कान लग । इस समय जन संघका प्रधान वेन्द्र मगष 
था ओर श्रन$बलः भद्गरबादु ओर आवचाय स्थुरुमद्र संघक नेता 
ये। नद्वब हु माने दम दृष्कालका होना अपने दिव्यक्षानसे- 
जानका पहल हैं! ध'बित का दिया था । 
भन्र £ चन्थगुन इन जावायोंड शिप्य थ। उन्होंने जब गुरु 
भद्रवाहुजीक मुखम दुष्कालक समाचार सुने तो उन्होंने अपने पुत्रका 
शउतिलस६ ऋ दिदा और ब्वयं मुनिदीक्षा केकर अ्रनकेबर्ल्ीक साथ 
हो लिये । भद्रवाहुन्व/मी मंपक्रों लेकर दक्षिण भाग्त॥। और चढे 
गे | मेसूर प्रांतमें अवशवेलगोकके निकट कटवप्र पर्वेतपर वह ठहर 
गये, जो। संघरको अ.ग चालटश्में जानेके लिये आदेश दिया | 
धुनि बन्द्रगुम उनही वेयावृत्तिके लिये उनके साथ रहें थे । 
वहीं तपश्चरण करने हुये अद्रबाहुस्वामी स्वगंबासी हुये थ 
१-संगहि० , भा०२ खेंढ ( १० २०३-२१८, श्रव० ३०-३६ 
अशिक्ृ० भूमिका | 
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ओर फरद्रगुप्त मुनिने भी वहींसे समाधिमरण द्वारा खगेछाम किया 
भा | उत्तः भारतपे जेत संघके दक्षिग भागमनढ़ी इस बार्तेढ़े 
बोषक दक्षिण मारतके थे स्थान भी हैं नहां आज भी बताया भाता 
है कि इस संधक मुनिगग ठहर थे। अकट जिलेझा तिरुमलूय नामक 
स्थान इस बातके लिये प्रसिद्ध है कि वहां अद्ववाहुओीऊ संघबाले 
मुनियमिंस्ते भाठ हजार ठहरे थे | 

वहों पवेत पर डेढ़ फुट लम्ब च'णचिट्ट उसकी प्राचीनताके 
झोतक हैं।' हमी प्रकार हस्एन जिलेके हमबृतनगर (€ जो हेमवती 
नदीके तटपर स्थित थः ! ) के विषयमें कहा जाता है कि वहाँ श्रत- 
केवली भद्गबाहुजीक संधके मुनि उत्ता भारतसे जाकर ठहरें थे ।* 
ढघर तामिह भाषाके प्रसिद्ध नौतिझ्ाव्य * नालाहियार ! की रचना 
विषयक कथासे स्पष्ट है' कि उत्ता भारतमें दुर्भिक्षके ऋारण पीड़ित 
हुये भाठ हजार मुनिगण पाण्ड्यरेश्न तक ९हुंचे थे। पाण्व्यसेश् 
डम्रपेरवलीने उनका स्वागत किया था । 





पाण्डयनरेश्न उनकी विद्वत्तापर ऐस। मुग्ध हुमा कि वह उनसे 
डाला नहीं होना चाहता था। हटात्‌ मुनिर्योने भयनी धमेरक्षाओ 
लिये चुपचाप वहांसे प्रम्थान कर दिया: परन्तु चलनेके पहले उन्हेंनि 
एक एक पद्य रचकूर अपने? भासन पर छोड़ दिया; यही 'नाला 
दियार! काव्य बन गया! । साशंशत इडेखों एवं अन्य शिला- 


उकमक-कमक-पथसामल, 





( >नयकानकक ०->पनमामका>५- ०ामकनण+-क- “कक. टला 


-मम्रंप्राअर्मा० पृष्ठ ७४४ । ९-गप्रकु०, भी० २ प॒ष्र २१६ | 
३-अहि० भाग (१४ पृष्ठ ३३२ ब्वात नहीं कि पाण्हव नरशका 
समय क्या है ! 


नम्द ओर मोय्दे सन्नाद।. (१०६५ 


डेखा दिसे सम्राट चन्द्रगुतका मुनि होकर श्रतकेवद्की भदबाहुओके 
साथ दक्षिणमारतमें आना रपट है । 
इन मुतियोके भागमनके कारण वहां पहलेसे प्रचलित जेन 
धमकी वशेष प्रोत्साहन मिला प्रतीत होता है। किन्तु हमी समय 
ठक्तमारतमें अभाग्यवश जेन संघ मतमेदका शिकार बन गया था; 
भिसके परिण/मध्यरूप ट्समका एकघारारूप प्रवाह हुघर उपर बह 
चला था| टवेताम्बर संप्रदायके पुवेरूपप्रें 'अद्धफालक' मान्यताबा- 
दा अन्म इसी समय होगया था और टफ्गंत वही विकमित होकर 
ईम्वी प्रथम शताब्दिमें ब्पष्टतः ववेलाग्बर सेपद यके नामसे प्रसू्षात्‌ 
होगया था। मूल जन मंघके अनुयायी निम्रैथ कार्ूांतरम्ें 'दिगंबर! 
नामसे प्रसिद्ध होगये ये। बह सब बने हम पहले ही छिख चुके हैं।' 
म्रट चन्‍्द्रगुपक प्रसिद्ध मंत्री चाणक्यके विषय्में भी कहा 
जाना है कि वह जैन धर्मानुयायी ये 
चाणक्य | और अपने अन्तिम जीवनमें बह जेन 
साधु हो गये थे । आखिर बह जाचाये 
हुये थे ओर अपने पांचमी शिष्यों सहित देश-विदेशमें विहार करके 
बह दक्षिण भाग्तके बनवास नामक देशमें स्थित कांचपुरमें जा 
बिगजे 3 | वहीं उनन्‍्हने प्रायोपगमन सन्‍्यास लिया था। एक 
जनश्रनि चाणक्यकों 'शुक्ल॒नीये! में एकान्तबास करते बताती है । 
संभव है कि यह 'टोकुतीर्थ' मेनोंका वह्गोल य। 'धवलस० तीथ 
१-संजैहि० भाग २ खण्ढ ! पृष्ठ २०३-२१७ 
२-पूर्व पुस्तक पृष्ठ २१३९-२४ २ । 
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हो ।' इन्हीं बातोंको देखते हुये विद्वज्जन जेन मान्यताक्ो विश्वसनीय 
प्रगट करते हैं ।* 

चन्द्रगुतत्ते समान ही उमका पोता सम्प्रति भी जेन धमेक़ा 

अनन्य भक्त भा | वह कर्मंबीर दोनेके 

सम्राट्‌ सम्मलि। साथ ही *णबीर भी था | कहते हैं कि 

उसने अफगानिस्तानके आगे तु, 

ईरान भादि देशोकों भी विजय किया था । हन देशामें सम्प्रतिने 

जैन विहार बनवाये थे और जन साथधुझोको वह भेजकर जनतामें 

जैन धर्मका प्रचार कगया था। विदेशोके अतिरिक्त भारतमें भ॑ः 

सम्प्रतिनि धमेप्रभावनाके भनक कारये किये थे। उन्होंने दक्षिण 
भारतमें भी अपने घमेप्रचारक भेजे थे । 


किन्तु सम्प्रतिक बाद मौय्येबंशमें कोई भी योग्य शासक 
नहीं हुआ | परिणाम स्वरूप मौय्ये स!म्राज्य छिन्नभिन्न होगया ओर 
दक्षिण भारतके राज्य भी स्व.पीन होगये । अ्शोकक एक धमे- 


१-जसई० पृष्ठ ९ । 
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३-संजेइं० भा० २ खण्ड ! पृष्ठ १९३-०२९६ | 


ध>]३०० भर चिकनी कक ९५ “२. + ७५ अत, 


लेब्वमे यह सष्ट है ७ दक्षिगक च।. नाल, १०डय राज्य पहकेसे 
है! स्वाधीन थे और मोस्यौक बंद णान्भ्वशी बलवान होंगे , 





आन्ध्र-साम्राज्य । 

नमद। और विध्याचलके उफान्त दक्षिण दिश।के सब ही 
प्रांत 'दक्षिणापथ'क नाममें प्रसिद्ध थे। 
दक्षिण मारतके. परत रंजन रष्टिसि उनके दो भाग 
दा भाग। ह जाने हैं। पहले भागमें वह प्रदेश 
भाता है जो उत्तापें नमेदा तथा दक्षि- 
ग़र्में कृष्णा और तुम्रभद्गाके बीच है। ओर दूसरे भागमें बढ़ त्रिका- 
जाइझार भूमाग अता है जो कृष्णा और नन्नभद्वा नदियासि भारम्भ 
होकर कुपडरी अनरीखतक् जाता है | यहां वास्तवर्में तामिछर अथव। 
द्राविड देश है. इन दार्ता भागांड! अपक्षा इनझा इतिहस भी 
अब्ग अलग हाजाता है। तदनुमार यहां हम मोयों$ बाद पहले 

भाग पर अधिकारी आन्भ्रवंशके राज।ओंकी परिचय लिखने हैं । 
अश्योकके उपरात आन्भ्रवंशके गाजा स्वाधीन होंगये थ। यह 
लोग झाठबाहन अथवा शालिताहनके 
आन्ध्र राजा। नामसे भा प्रसिद्ध 4।' जोर इनके 
'ज्यक्ता जारम्म ईसवी पृत्रे ३०० के 
लगमग हुभा ग। चंद्रगुप्तक समयप्रें तीस बढ़ बढ़े प्राचीरवाके 


हनन 5 ज "लीक जजिनल ऑिशेललनाओ- सनया-म 


-गैंब०, पृ०१३३ यूनानियोने इसे 'दखिनवदेशस? ()8207&- 
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+०८ ] संत्षितत जेन इतिहास । 
नगर आन्धर गज्यके अतगेत थे। भान्प्रोंकी सेनामें एक लाख प्यादे, 
दो हजार सवार और एक हजार हाथी ये । यूनानी लेखकनि इन्हें 
एक बलवान शास$ लिखा है। भशोकके मग्ते ही इन्होंने अपने 
गज्यको बढ़ाना प्राग्म्भ कर दिया और सन्‌ २४० या २३० ई० 
पृवेके लगभग पश्चिमी घाट पर गोदाबरीके उद्धवके समीर नासिऋझ- 
नगर उनके गज्यमें सम्मिलित होगया | धीरे-धीरे स क्षक्षिण प्रदेश 
पर समुद्रमे समुद्र पयेन्त उनका राज्य होगया । कहने हैं, मगधको 
भी भान्ध्रोने, खारबेढक साथ शीत लिया था। कलिज्ञक नेन 
सम्राट खारवेलने आन्आ स्प्राट श तकर्णोकी पगरल किया था।'* 
इमीसे अनुमानित है कि मगघविनयप्रें वह खारवेलक साथ 
रहे थ। उनके समयपें पश्चिमककी ओरसे शढू-छत्रपोंके भाकरमण 
भारत पर होते थे । आन्ध्रोने उनसे बचनेक लिये अपनी राजधानी 
महाराष्ट्रके हृदय प्रतिष्ठान (पेठन)में स्थापित की थी। इनका पहला 
राजा सिश्तुकू था सिन्वु% नामक था। इनका सारा राजत्वकाल 
क्रीब ४६० वर्ष बताया जात' है, जिसमें इनके तास राजाओंने 
राज्य किया था । 
इस वंशक॑ राजाओंमें गौतमी पुत्र शातकर्णि नामक राजा 
प्रस्यात था । नामिकके एक शिलाले- 
गोलमीपुश्र शालकर्णि। खर्में उसे ' राज!घिगज ' और अशिक, 
इमक मृलक, घुरष्ट, कुकुर, अउगन्त 
अनूप, विदभ ओर अकरावन्ता नामक देशों उर आसन करने डिश्बा 


अकककम्यान>- "रा आऊमकाकम बाइक +>+० पा, 
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है। अनेक राजा-महाराजा उसकी सेवा ऋरते ओर भाज्ञा मानते 
थे । १ह शरणागर्तोक्री रक्षा करता ओर प्रजाक॑ सुख-दुःखको अपना 
सुख दुःख्/ ममझता था | वह विद्वान, सजनोंझ्ा भाअय, बश्न$। 


आगा7, चातज्रिका भंडार, विद्यार्में भद्वितीय और ए$ हैं घनुघेर 
वीर था | 


उसने झहझ, यवन और पलवॉक। मंयुक्त सेनाकी परास्त करके 
भारतका महान संह्टमे मुक्त ढिया था ।' हमी कारण बह 'विक्र- 
मादित्य'क नामसे प्रसिद्ध हुआ था| उसका ?जत्वकाक हैं० पूरे 
१०० ४८४ बया जता है| प्राग्म्ममें उसने आ्ाक्षणोंके घमेक! 
पालन किया था, परन्तु अपने अनिम जीवनमें बढ़ एक जन यृहस्थ 
होगया थ' । शक विजयी #"मृतिमें उम%। एक मसंजत भी भारम्म 
हुमा था जो भान तक पचक्ित है। 
गीनर्म[पृत्र> अतिरिक्त इस वंश$ राजाओंमें हार और 
कुन्तलश'तकणि भी उलवनीय हैं। हाल 
व्यापार । अपने साहियक रचनाओंक लिए पप्िद्ध 
हैं भो' कुनडन मन ७८ ६० में पुन: 
शक की द उ7 अंध्रम माउयका स्वाधीन बन।या था। शथ्ालिवाहन 
शक ह०। घरनाकी समनिर्में प्रचलित हुआ था! । 
अ>इगझालन :थ म्मृद्धिशाढी हुआ था लोगमें उस्प्ाह 
और माइसक सच दुआ था. लिमसे उन्हांन जीउनके प्रत्येक 
... (६-हग०, प्र9 !४९। २-विक्रमडित्य मोतमरीपुत्र शातकणिका 
विवेचनात्मक वणन “ संक्षिप्त जन इतिहास ? भाग २ खंड २ 
पृ०-६१-६८ में देखना चाहिए । 


११० ] संक्षित मेन इतिहास । 


अवोिग्याकनदेकमियाका ५ >१७-+ कर कया भ 
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अंगको उन्नन बनाया था। वशणित्ञ-ठ्यापार खुब ही वृद्धिक्रो पहुंचा 
था। पश्चिम जहाज आकर भृगुकच्छक बन्दरगाहपर 50? करते 
ये। पैठनट एक खास तरहका पत्थर और तगापुर ( नेगपुर ) से 
मझलेन- मारने, माग्कीन भादि कपड़ा एवं अन्य वस्नुय भृगुरुच्छ 
गाड़ियों के जाई जाती थीं कोर वहांसे जदाजोंरें लद॒इर पश्चिमके 
देशों यूनान आदिको चली जातोीं थीं। मोपार; कन्‍्याण, सेमुलल 
हृ्यादि नगर व्यापारकी मंटियां थीं। लोगोंके लिये आने-जानेकी 
काफी सुविधा ओर उनडी वक्षाक। समुचित प्रबन्ध था। भारतीय 
व्यापारी निश्चित होकर देश-विदेशस व्यापार करके मर उ्को प्राप्त 
होगहे थे । 
वःणिज्यके अनुरूप हो साहित्यको भी आन्भ्क्रावमें बच्छ 
उन्नति हुई थी। अन्प्रतेशके अनेक गाना 
साहित्य । साहित्यरमिक ये और उनमेंमे किन्हों+ स्वयं 
ही रचमाथ भी *चों थी। सम्राट हलक 
' गाथा सप्तश्तती' परम्िद्ध ही है । परन्तु यह बान नहों है #ि आन्भ्र 
कालमें केवक प्रक्ृत भवाकी ही उन्नति हुई हो. बल्कि मंभ्कूत 
भाषाकोी भी इस समय प्रोत्ताइन मिला था। प्राकृत भाषाका प्रमुग् 
- गअ्न्य 'वृदकथ।' था, जो महाहवि गुणात्यइई। रचना थी ;* 
कहा जाता है कि गुणात्यने कारणभृति नामक आचायंसे 
जानकर कथासाहित्यका यह अद्वितीपग्रन्थ रसकर सालिबाहन राजाको 
भेंट किया था। बह कारणमृति ए७ जनाचार्य प्रगट होते हैं।' उघा 
(-बगे० पृष्ठ १७४४-१७६। २-बौ« पृष्ठ १७०-!७!। 
. ३-थौर' $।  बहानी-जडु ' देखा 
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संस्कृत भाषाका अपूर्व व्याकरण ' छातम्त्र ' भी 75 पाडिदाहन 

राशाके लिय्रे रचा गया था ! इहने हैं कि यह भी ए% जेनाबचायही 

हऊति थी । जेन वि्थि।ल्यपरिं इस+। पठनप'टन भाज भी होता है। 

लोगों / बदिकघमंढे साथ-साथ बोद्धघम ओर भनधमेक्ा भी 

प्रचार था । सामाजिक मेस्‍्वाय प्राय: सुदूर 

धम्म | दक्षिण देश जेमी है| थीं।' “'काल्कान।ये$- 

थ नक'से प्रगट है के पैटनके राजाके वह 

गुरु थे। जन मुनियों ओर जार्यिक्राओंश्ा भाबगमन राजप्रासादमें 

भी था; गजा और प्रजाक़ो जन गुह घमकी शांति ओर मुखर 

शिक्षा दिया काने थे। उन$। घर्मपरेश्न बहुऊ.बे+ री भी भा।। यही 

धबह है कि गोतमीपृत्र ओर हालके विषयपें अनुमान दिया माता 

है कि व अनधर्मानुयाया होगय थे, आन्भ्रदेश सघन नो, ५बेनों और 

उतत्यकाअधति परिवृणे था । प्ररृतिप्रिय ज्नोंशा ध्य'न इथ देशके 

सोन्दय्यक्री ओर आशृष्ट हुआ। टनके संघ वहों पहुंचे और अपनी- 

अपनी 'पल्कि' स्थापित करके बस गये ।' भाग देश जेन मंदिगोंत्ते 
अलंझूत और जन मुनियंदि ८मपदेशमे पश्ित्र होतया । 

१९. [११6 >+प्रवान्ल तह छिा0४278 "6७ 8 
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मुद्र दक्षिणके राज्य । 
( द्राविड़-राज्य ) 

गोदाबरी भोर फिर कृष्णा एवं तुम्भद्बासे पर दक्षिण विशामें 

जो भी प्रदेश था वह तामिल अथवा 

द्राविड़ राज्योंकी द्वाविड़ नामसे परिचयमें भाता था। यह 
सीमायें। द्राविड़ अथवा तामिलदेश तीन भागों 
अर्थात्‌ चेर, चोर ओर पाण्ड्य मण्हलोंमें 

विभक्त था । पाण्ड्यमंडक ' पण्डि नाडु” नामसे विस्यात्‌ था ओर 
बह बनेमानके मदुरा जिला जितना था।' अशोकके समयकें पांड्य 
राज्यमें मदुग ओर तिनावढीके जिले गर्मित थे। मदुरा उसकी 
राजधानी थी, जो एक समय सम्द्वधिशाली बहुजनाकीण और पर- 
कोटेसे वेष्टिव नगर था। परड्योंका दूसरा प्रमुख नगर कोऋ 
( राह ) थे! 

चोलमंडलका दूसरा नम 'पुनरनाडु' था और उनयुर (डरगपु') 
उसकी राजधानी थो, जो वतेमान है टिचेनपलछी नगरके सनह्निस्ट अव- 
स्थित थी। चोल रहाज्यक्ा विभ्तार ऋगेमण्डक जितना थी। पुऋर 
अर्थात कावेरीपमपःनन्‌ चोलोर। प्रध न बन्दत्गाह था; प'चीनका- 
हमें यग्मण्डरुझा विस्तार मेसर, कोहम्बटार, लत्म, दक्षिए मा>चार 
टावनकझार और कोर्चौ|न जितना था| इज राजव नी कछूर अथवा! 


>लमकक 
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आम्ध्र- साम्राज्य । [ ११३ 
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वड्डि थी ओर पाण्ज्यरेश इससे वश्चिममें थे हे तीन राज्य ही 
दक्षिण भारतमें प्रमुख थे | 


दक्षिणके इन तीनों राज्योंद्ा उलब सम्राट अझोछके घमम- 

लेख्में हुना है।' ओर सम्राट्‌ ख्वाधवेलके 

शिलालेख और हशढ्ानेखमें भी इनका उल्ेख मिलता 

द्रायिड्ध राज्य । है, पन्तु साहित्यमें इन तीनों २्योंका 

अस्वित्व एक लजनि प्राचीनकइालमे मिद्ध 

हांता है । ' कात्यावन-व! सिह ' में पण्ड्य, चोर भादिका उलस्न 

है।' पातअदिने इसी प्रकार माहिप्मती, बेंदर्भ क'शझ्वीपुर और केर- 

छका उल्लेब्ब किया है। 'महामा7त' (वनप्व ११८) में द्रविड़ 

देश उत्तीय मीमामें गादावर। नदीक। उल्टेस्ब है। यनानी डेम्वर्का 
टोल्मी भादिने भी इन देशो$। ट़म्ब किया है । 

उधर जैन साहित्यसे भी चर, चार ओर पाण्ड्य गज्योद्ठा 

प्राचौन अस्निन्‍्व प्रमाणित है। महराल 

जैन साहित्यम॑ रूषणक युद्ध जब ज पिंधुमे हग्हा थ! 

द्रायिड राज्य। तभद्र बड़ 2«के गाजा भी उनके पक्ष्में 

ये । मादन होता है कि प.प्टवरकि 

दक्षिण मथग्में राज्य स्थापित अरनके कण उन राज्यों रूम्पऊ 

उत्तर अ;नीय राज्योंमे घनिष्टतामें -रि7त होगपा! था । चे-चाल- 


॑>कर-+.+ - चढ- कमन)>-नाभकनमनकक गे मनन: 


१-कच० पृष् २५० । ३-अध० प्रन्‍.०7 ११३-११९.। ३- 
जनविज्योसो ० मा० रे पृ० ४४६ | ४-बग० पृ० (३८ | ६-महामाष्प, 
१. १, १९। ९-व४० १० १३८-१४३ | >-हरि० १० ४६८ | 
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११७ ] संस्षित जैन इतिहस'। 
पाण्ड्य, इन द्रविड़ शज्योंक्रा युषिष्टरादि पाण्डबोंसि गहरा सम्बन्ध था। 
विदित होता है कि जिस समय पलवदेशमें विराजमान भगवान्‌ भरि- 
हनेमिक्रे निकट पाण्डबोंने जिनदीक्षा ली थी, ठमी समय इन द्रविद 
राजाओंने भी मुनित्रत घारण किया था। पाण्डवॉके साथ तप तपकर 
बह मी शत्रुबयगिरिसे मुक्त हुये थे।' 


अगवान अरिष्टनेमिके तीयेमें ही कामदेव नामकुमार हुये थे। 
नागकुमारका मित्र मथुराका राजकुमार महाव्याल था। यह महाव्याक 
पांध्यदेश गया था ओर पाण्ट्य राजकुमारीकों व्याह ढाया था।* 
इसके पश्चात म० पाश्वनाथके तीयेकरालमें करकण्डु राजा हुये थे, 
जिन्होंने चेर, चोल और पाण्व्य गजाओंक़ो यद्धमें परास्त किया 
था। करकण्डुक्ो यह मानकर हैक दुःख हुआ था कि वे गजा 
अनी थे। उन्होंने टनसे क्षमा चाही ओर उनका राज्य उन्हें देना 
चाहा; परन्तु वे अपने पुत्रोंकी गज्याधिकारी बनाकर स्वयं अन मुनि 
होगये थे।" 

इन उलेखोंते चेए, चोल, पाण्व्य रज्योंद्रा भाचीन अस्तित्व 
हो नहीं बल्कि उनके राजा्भोक्ता अेनधर्मानुययां होना भी स्पष्ट है। 
दक्षिणामारतमें अरु-त्तर पवेत, ऐवर मले, निरुमूर्ति पंत इत्यादि 


१-पेडधु भा तिण्गिज्ण्णा दवि३० रिदराण झट क्रोटिशो । 
हेतुजय गिरिसिर्रे णिश्र जगया णमो तेति ॥?? 
२-'गेमौर विजयदुदृदिणिग।3- द हिगमहराहिउ पंडिराठ? 


-णायकुृपारचरिद ८।२ 
३०कय ० पृष्ठ ७९-८० । 


आन्त्र-शाज्ारप | (.भशैथ्‌ 


स्थान ऐसे हैं जिनसे प्रगट होता है हि वहां पाण्हबादि प्राचीन 
महापुरुष पहुंचे थे ।" 
दक्षिणके इन नीनों राज्योंप्ें या०्व्य 7उथ प्रधान था | राज- 
त्क़ी भपेक्षा ही नहों बल्कि सभ्यता 
पचाण्छ्य राज्य । ओर संम्ऊुतिके कारण पाण्व्यबंध्को ही 
प्रमुख स्थान परम है। उनका एक दीषे- 
कालीन राज्य था और उसमें उन्होंने देशको खूब ही सप्नद्विशाली 
बनाया था ।' पाण्ड्यराज्य अति प्रार्सनीन कझारमे 7गमवालोंके साथ 
व्यापार करता था । कहां जाता है कि पांस्यतजान सन २५६० 
पृ० में अगम्टम मीजरके दरवारमें दुल मेजे थे। येडी छोर्गोके साथ 
नप्म श्रमणाचाय भी यनान गये थे।* यनानमें भारतीय कूपड़ेकी 
बहुत खपत थी । 
गेमन ग्रंथकार पंौटर वीनसक इम बातकझा पन्देह् था कि 
यूनानी +मणियां भारतीय १रिघ:न पहन%/ निरेजताढ़ी दोषी होती 
हैं। बह भार्तकी मढमढक। ' युनी हुई पवन ' के नामसे पुद्भारहा 
है। छिनी एवं अन्य यूनानी लेखकनि शिक्रायत की है कि यूना- 
नका करोड़ों रूपया विढासिताढ़ी वस्तुओंढ़े मृल्यमें यूनानसे भारत 
चरूा माता है| उस समय रुई, ऊन और रेशमके कपड़े बनते थे । 
उनके बल्चोंमें सदसे नफ़ीस चूहोंढ्ी ऊन गिनी जाती थी । रक्षम॒के 
कपड़े तीस प्रकाप्के ये । सारांश यह कि १सघ गजलकारमें यहां 
विद्या, का और विज्ञानकी खुब ठलति हुई थी । 


-.२०--०-नमीनीन “नमन “ि++न '>नमनकन हि ् 


१-अमीसो ० मा० २९५ पृष्ट ८८-८९, २-नप्रीसो ०, म्रा« १८ प्रू० 
२१३| ३-ईहिक्बा ० , मा० २ पृष्ठ २९३। -छामाह०, पृष्ट २८७-२८८ 


११६ ] संखिप् भेग इतिहास । 


पाण्ण्य राजके समवभें अर्थात्‌ ईस्वी पूे तीसरी झ्षतान्दिमें 

पाण्डय देक्षमें पानीका सीढाब आया 

पाण्ठय विजय । था, जिसमें कुमारी ओर पहरूलि 

नामक नदियों#ा मध्यवर्ती प्रदेश जऊ- 

मग्न होगबा था | अपनी इस क्षतिक्री पूर्ति पाण्व्य भजने चोक-चेर 

राजाशोंकि कुन्द्र ओर मुत्तर नामक जिह्वोंपर अधिकार जमाकर की 

थी । इस विजयके कारण यह पाण्व्यशज्ञ नीलन्तरु तिरुवीर पण्ड्यन्‌ 

कृहकाये ये । इन्हीं समय्में द्वितीय ' संगम्‌ साहित्य परिषद " 
हुईं थी ।' 


पाण्डयबंशकी इस मृर शाखाके अतिरिक्त दा अन्य शाखा- 

ओोंका भी पता चलता है। ईल्वी 

बारकुरुके पाण््य | प्रथम शताब्दिमें मथुरा पाण्य्यवंशके 
एक देव पाण्ड्य नामक राजकुमार तौरूव 

देश्ान्वगेत बारुकुरुमें भा बसे ये। और बहों किसी जेनीकी 
कन्यासे उनका व्याह हुआ था । कालान्तरमें वह बारुकुरुढ राज- 
घानी बनाकर शासनाधिकारी हुये थे | इनके उत्तराषिक्रारी इनके 
भानजे भृताक १:०्ड्य थे जो कृदम्ब सम्राटई आधीन राज्य करने 
थे | इसी समयसे पाण्ल्य देशमें निज पृत्रके स्थानपर भानजेकों 
उत्ताषिक्वारी होनेका नियम प्रचकछित हुआ था । भूतालके पश्चात्‌ 
क्रमक्ष: विद्यल्न पाण्ड्य (सन्‌ १४८ हं०), वीर पाण्ड्य (सन्‌ २६२ 
हैं० त७), चित्रदीये प/ण्डय (सन्‌ २८१ ६०) देववीर पाण्द्य 


(>शाइईंबेन्, मा० १ पृष्ठ ३८-३९ | 














आन्श्र-साम्राज्य | ([ ११७ 
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(सन्‌ २०० ईं०), बबीर पाण्ख्य (सन्‌ ३१६ ६०) ओर जयबीर 
पाण्स्य (सन्‌ ३४३ ६०) ने राज्य किया था । इसके भागे इस 
पाण्स्वंझका पता नहीं चलता ।' 

पाण्स्वंशदी एक दूसरी शाला कारकल्में भज्याधिकारी 

थी | जिम समय तौलब देशका झासन 
कारकलके पाण्य। ऋइपिटट टेग्गंड कर रहा था, ठस समय 
प्रजा उसके दुःशासनके कारण ऊब 
गंद थीं। भाग्यवशान कारकलपें टम्नुशअके दास जिनदत्तराबके 
बंधन भेरव १/०्ड्य मृुडबिद्री तीथंकों यात्रा करके भा निकले | 
दुखी प्रभाने उनसे जाकर अपनी दुश्व गाथा कही । भेरव पाण्ण्यने 
हभ।डको बुकाका समझाया, परन्तु टसपर उनके समझानेका कुछ 
भी असर नहीं हुआ । हटठात उन्होंने हमाड़कों युद्धमें पराश्त करके 
उसके प्रदेशपर अधिकार जमा4था | इनके उत्तराधिकारी कारकलकें 
आरहे और निम्नलिखित शासकने वहां रहकर राज्यशासन 
किया था । 

(१) पाण्ठ्य देवरस या पाण्ड्य चक्रवर्ती, (२) लछोकनाथ देव- 
रस, (३) वीर पाण्ड्य देवरस, (७) रामनाथ अरस, (५) भेरस्म 
जोडेय, (5८) व? दाण्ड्ा भेररस ओडेय, (७- ममिनव पाण्डयदेव, 
(८) हिरिय भेरवदेब ओडेब, (९) इस्महि मेग्वगय, (१०) पांद्चप्प 
ओडेब, (११) इम्मड़ि मेग्वराब, (१२) रामनाथ औः (१३) बीर 
पाण्य | 

१-असिभा ०, भा० ३ कि ३ पृष्ट ९२ | २-मूर्व० पृष्ठ ९३ | 





११८ ] संक्षिप्त नेन इतिहास । 


"'बाइाम्यहारि न के + आह करण #. ज्ब्क न २००० जार, कक 9. 'चाकन' सार कका परत पी जन, उजफर ताक पक ही जमकर फिल्मी पकार भकान “भारती पिया. पेज भरा सातकामम५८पमाफ,. 


वाण्ड्यराज्यमें उस समय घार्मिक सहिष्णुता भी प्रचुस्मात्रार्मं 
विद्यमान थी | “ मणिमेखले ” नामक 
भ्रम्भ । नामिक महाकाव्यमें ए% स्थल पर एक 
नंगनके वणेनमें ऋह्टा गया है कि 'प्रत्येक्ष 
घमलयका द्वार हर भक्तके लिये खुला रहना चाहिये । प्रत्येक धर्मा- 
चायक) अपने मिद्धांतेंका प्रचाः और शाखाथ करने देना चाहिये। 
इस तरह नगरमें शांति और आनंद बढ़ने दीजिये ।'' बही बजह 
थी कि ठटस समय ब्राह्मण, जन ओर बोदढ़ तीनों धर्म प्रचलित द्ोरहे 
थे। लोगोंमें जन मान्यतायें खूब घर किये हुये थीं, यह बात “'मणि- 
मेखले! और * शीलप्यधिकारम ' नामक महाकाव्यके पढुनसे स्पष्ट 
होनाती है | 'मणिमेखले? में अह्मर्णोदा बज्ञशालार्था, जनों& महान 
पन्लियों (॥०४४४४2०5) - शतरेक विश्रा्मों ओर बोढ़ोंके संघारा- 
मोंका साथ-साथ बणेन मिलता है ।' यह भी इन कव्योसे प्रगट है 
कि पाण्ठ्य और चोल राजाओंने जन और बोद्ध प्मौोका अपनाया 
ये | मधुर। जन धमका मुख्य केन्द्र था | 
'णिमेखले' का मुख्य पात्र काबलन अपनी पत्नी महित 
१-जैसाई ०, पृष्ठ २९ । २-बुहट2«, पृष्ठ ३ 
३००१६ ज०पोत 80][0687 ५७५८ (679 &68 (०8 
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जिस समय मधुराकों भारहा था तो मागेमें एक जेनीन उन्हें साब- 
घान किया था कि वे वहां पहुंचकर किसी जीवको पीड़ा न पहुं- 
चायें और न हिंसा कर, क्योकि वहां निम्रेन्थ ( मनी ) इसे पाप 
बताते हैं | पुहरनगरमें जब इन्द्रोत्सव हुआ तो राजान सब हैं| 
सम्प्रदायोंका निमंत्रित किया | जनी भी ५हुंचे और अपना पधर्मो- 
पदेश दिया, भिसके फरुरूप अनकानेक मनुप्य जन धममें 
दीक्षित हुऐ । 


'झीढप्पधिक्वारस' द्ाव्यसे प्रगट है कि उमके मुख्य पात्र 
मघुगक यात्रा करने ग्ये थ। मधुरा टप समय तीब समझा जाता 
था। वहां पासमें अनक जन गुफायें थीं, हिनमें जन मुनि तप्स्या 
किया करते ये। 'भारथना ऋझथाकाप' में प्रतट है कि भ< महा- 
वीरके उपरान्त वहांपर एक सुगुप्ताचाये नामके महान साथु हुये थ।* 
मदराकी यात्राकोी चलक वे पत्र पहले अन साधुर्भाका एक पह्ि! 
प्रें उढरे थे। वहां चिकने संगमरमर्का चबुतरा था, | नएफसे जअना- 
चाय उपदेश दिया काने थ ' उन्हांन उसकी परिक्रमा दे बन्दना 
की | वहांसे चलकर उन्हें कवर नदीके तटफ भार्यिक्राओं छा भाश्रम 
मिक्ता | देवन्धि भार्यिका मुख्य थी, वह भी उनके साथ होल।। जेन 
आर्यिकाओंछडा प्रभाव ठस रूमय तामिक श्ासमाजमें खूब था। भागे 
कृविरीके बीच टापूर्में भी उन्होंने जन साथुके दशन किये। छारांश 
यह कि उन्हें ठोर-टोरपर जन मुनियों भोर आार्थिक्राओंके दशेन होते 
थे। इससे वहां जेनघमका बहु प्रचलित होना स्पष्ट है । 
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चोल प्रदेशका नाम चोलमण्डल था, जिसका अपअंश कोरो- 

मण्हल होगया। उसके उत्तरमें पेल्नार जोर 

चाल राज्य।  दक्षिणमें वेहारु नदी थी। पश्चिममें यह 

गज्य कुगेकी सीमातक पहुंचता था| भर्थात्‌ 

इस राज्यमें मदरास, मेसूरका बहुतसा इछाका और पृर्वो्तागर तट- 

पर स्थित बहुतसे मन्‍्य त्रिटिश जिले मिले हुए थे। प्राचीनकाकमें 

हस राज्यको राजधानी डरईऊर ( पुरानी तृचनापछी ) थी । और 

तब इसका पश्चिमके साथ बहुन विस्तृत व्यापार था। तामिल 

लोगोंक जहाज मारतमहासागर तथा बदड्भालकी लाड़ीमें दूर-दूर 

तक़ जाते थे। 

कावेरीप्पुमपहनम इस देश बड़ा बंदरगाह भा। चोलराजा- 

आमें प्रमुख कारिकल नामका राजा था जिसने ढूुंकापर भाक्रमण 

किया था ओर कावेरीका बाघ बांध। था। इस शाजाकी नाम अपेक्षा 

एक जनिनालय भी स्थापित किया गया था, जिससे इस रजाका जैन- 
धर्माप्रमी होना स्पष्ट है ,' 

पाण्ड्य और चोल ?ज्योंके समान ही चेर अथवा केरल राज्य 

था | चर रातज्ाओंढे इतिहासमें विशेष 

चेर राज्य । उल्सखनीय बात यह है कि उनके 

7ज्यक्वारमें देहांतका शासन अधि- 

दांदामें प्रजातन्त्र नियमोपर चछाया जाता था, जिसका प्रमाव सारे 

राज्यपर पड़ा हुण था । गांवों भिन्न मिल समायें प्रबन्ध जोर 


१-कछामा३० पृष्ठ २९१-२९२ | २-साइंबे०, भा० ३ पृष्ट ३८। 
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विचार सम्बन्धी अधिकारोंका उपयोग करती थीं। एक समय 
कोंगुनाडु प्रदेश भी चेर राज्यके अन्तगेत था, जिसमें बतेमानका 
कोहम्बटर जिला, सलेमका दक्षिण-पश्चिमी भाग, त्रिचनापली जिलेका 
कर ताटुइ ओर मदुरा जिलेक्ा पढछनी ताटक गर्मित था | 
कवि अम्नगिरिनाभरने कोंगु दशपर चर अधिकारका ढेलेख 
किया है। बललछोरके शिलालेखमें कोकनुन रवि और रवि कोरे 
नामक चेर गज़ाओंक़ा उलेख है ।' प्राचीनकझारयें चर राजा अति 
प्रभावशाली थे और उनका सम्बन्ध उत्तर भारतके राजाओंसे था। 
सम्राट अ्रेणिकन एक केरल गजाओ सहायता को भी, बह पहले 
लिखि जा चुका है। इममे भी पहले हस्तिनापुरके कुरुराशके 
सहाबककांगु ओर कर्णारकक्े 'जा थे ।९ 
चर गाजन्वक्ालपं मी वमिक उदारता उल्ेबनीय थी | एक 
ही घग्में जन और शेव साथ-साथ 
घम | गहने थ। 'भीलप्पधिक्तार्म' क्राव्यके 
कृत्ता चर गजकुमार इलनुणेबदिगल 
जनी थे, जबकि उनके माई संगुत्ततन एक शव थे । तो भी उस 
समय चेर देशक निवासियमें भन घमेका खूब ही प्रचार भा। 
हैस्‍्वी पहली-ट्सरी शतारिदिमें ऋांगु देक्षक पहले तीन चेर गणाओंके 
रै-रामाई०, पृष्ठ २९२ । २- जमीसो हे मा० २१ पृष्ठ ३९-४० | | 
३-' जहि जध्माट्रजह नाल्था माठणरकक्ोखसलबध्या | 
मस्वेयंग कुंग वेरडिवि गुजर्गोढढ।टकन्नाड वि ॥? 


--अविश्षयश्कहाए सूगमः सम्धि: | 
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गुरू जैनायाये ये; बल्कि पांचवी शताब्दि तक उस बंक्षके राजा 
गुरू जैनी ही रह । चेर राजा कुमार इलज्कों भादिगलके पितामह 
एक महावार थे । एक युद्धमें उनका पीठमें घातक भाघात पहुंचा । 
उन्होंने अपना अन्त समय निकट जानकर सलेखना त्रत स्वीकार 
किया थी | 
राजकुमार इलन्‍्गोबद्धे मो जन मुनि हुये थे। कोंयु 
देशमें अनेक प्राचीन स्थान ऐसे हैं जिनसे प्राचीनकाकमें शेन 
बमका बहु प्रचार स्पष्ट हाता है ; विजियमड्रढम नामक स्थानपर 
चन्द्रपभ तीअक्ूरका एक मेन मंदिर है | उसमें पांचा पाण्डबोंकी 
तथा भगवान्‌ ऋषभदेवकी भी मृतियां हैं। मंदिरके पांचवें बढ़े 
कमरेष्ें पत्थरमें मादीधर मगवानकं जीवन घटनायें भद्डित हैं ।'* 
इस प्रकार इन तीनों द्वविड राज्यों प्राचीनकारूस जेन घमे 
प्रधान रहा था । इन राजवंश के राजत्वका क्रम यह था कि पहले 
चोढराज प्रधान थे; उनके बाद चेर ?जाशों $ा प्रावल्य रह। । भन्तमें 
पाण्डयराज प्रमुख सत्ताधांझ हुये । पाण्डचोंके उपरान्त पलछुव, चाल- 
क्यादिकी प्रधानता हुई थी. जिनका इतिहास आगे छिस्बा जायगा। 
द्राबिद़ राजाओंके राजत्वकारूमें तामिरृदेशक। व्यावार भी 
खुब उन्नति रहा था । निरुसन्देह दक्षिण- 
व्यापार ।  भारतका व्यापार तब एक आर उत्तरमारतसे 
होता था ता दूसरी ओर योरुपके देझोंसे भी 
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वहांका व्यापार खुब चछता था। ऊर (7) नेसे प्राचीन नगरके 
ध्वंसावशेषमिं जतूनऋ! लक! मिली है जो मल।वारमसे वहां पहुंची 
अनुमान काजःती है। सोन', भोती, हाथीदांत, चांबल, मिच मोर, 
लंगूर भादि बस्तुयें दक्षिणमारतकी उपज थीं ज! द्वाविड़ जद्नाजोमें 
लादकर बेविहन, मिश्र, यनान और गोमको भेज जाती थीं। इस 
व्यापारका अस्तित्व ईस्वी पूष ७ वीं या ८ वीं शनाडदिदसे भी पह- 
लेका प्रमाणित हाता है ।' 
रोमन मिकके तामिलनादुसे ठपलठ्य हुए हैं, निनसे तामिल 
देशमें पश्चिमात्य व्यापारिय झा अग्नित्व सिद्ध होता है। उन्हे लोग 
'यबन' कहते ये ओर इन यवर्नोष्ना उलेख कई तामिल क व्योमें है। 
तामिड्याजागण इन विदेशियांकी मपनी फोजमें भरती ऋत थे आर 
उनके आत्मरक्षक् भी बह होते थे। ऋऊऋावेरीप्यूमपहनमर्में इन बवर्नाक। 
एक उपनिवेश था ।* 
तामिलोंका महन-सहन और दुनिक जावन भीषा-सादा था । 
उनका पोशाक समाजमें व्यक्तिगत प्रतिष्ठा 
संह्कूलि। ओर मर्यादाके अनुम|र भिन्न-भिन्न थी। 
मध्यश्रेणैक लाग बहुथा दा वर्घ घरण इरते 
थे। एक बछाका व अपने मिरसे लपट लेते थे और दृरुरेक। कम- 
रे बांध ठेते थे। सेनिक्रलाग बरदी पहनने थ। सरद;? लोग मौस- 
मे अनुकूल व्य पहनते थ। छड़ककी शादी १८ व डी उम्रमें 
जौर लड़कियोंदी १२ बबषंडी अवध्यामें हाती थी ! विवाहके किये 
यही उम्र टीफ समझी भाती थी ! सतत व्यक्तियोंके दाहरभानोंपर 
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मंदिर और निषधि बनानेका भी ग्विज था। संग्राममें बीरगतिको 
प्राप्त हुये योद्धा्थोकी स्मृतिस्वरूप 'वीग्पाषाण ' बनाये जाते ये जो 
'वीरगल' कहलाने थे और उनपर लेख मी रहते थे ।' 
त।मिल जातियोंके राजनेत्रिक नियम भी आादश थे। राजाको 
गज्यप्रबन्धमें सहायता करने ओर टीझइ- 
राजनैतिक प्रबंध। टीक व्यवस्था करानेके लिये पांच प्रका- 
रकी सभाये थीं भर्थात्‌ (१) मंत्रियोंकी 
सभा, (२) पुरोहितोंक्री समा, (३) सेनिह अ्रधिहारियोंकी सभा, 
(४) राजदुतोंकी सभा और (७) गुत्तचरोंकी सभा । इन सभाओंमें कुछ 
सदस्य जनवाके भी रहते थे। उसपर पण्हितां भोर सामान्य दविद्वा- 
नोंको अधिक्वार था कि जिस समय चाहें अपनी सम्मति प्रगट करें। 
उपरोक्त सभाओंमें पहली सभाका काये महकमे माल और 
दवानीका प्रबन्ध करता था | दूसरी सभा सभी धार्मिक संस्कारोंको 
सम्पन्न करानेके लिये नियुक्त थी। तीसरी सभाका इतेव्य जिसझा 
नायक सेनापति होता भा, सेनाको समुचित व्यवस्था रखना था। 
जेब दो समाअंक़े सदस्य राजाकों मेधि-विग्रहादि विषयक परामशे 
देते थे। गांवोंके प्रबन्धके लिये 'गांव पंचायतें! थीं। न्याय निःशुल्क 
दिया जाता था-भ!जकछको तरह उमके लिये 'कोर्टफीस'में 'स्टाम्प! 
नहों लगता था। दण्ड व्यवस्था कड़ी थी-इसी कारण श्रप्राष भी 
कम होते थे।' 
१-अमीसो० मा० १८ पृष्ठ २१४। २-हाल्ता३० पृष्ठ २८९ व 
बमीसो ० भा० १८ पृष्ठ २१४-२१५॥। 


आन्ध्र साम्नाग्य | [ १२७ 


स्ककामाओ ४७०५» ८ 3७७ रंपक- 








रकम नान्कम्कमककक० ++ ५. ल्‍+०-। १०० +माकरीममम्नययहाकाम ७३ अमान पे वकामनपनना जन -+9+ नम कान मना 


तामितक्त राज्माओंके समबमें शिक्षा खूब प्रचार था | द्थियां 

भी स्वतंत्रतापूकूक विद्याध्ययन करती 

साहिल्‍थ। भी । उनमें %ई स्त्रियां भच्छी कबियतश्री 

भीं। विद्वता भी केव७ उच्च बणेके 

छोगों तक सीमित न थी | हरकोई अपनी बुद्धि-शौशलक्ता प्रदशन 

का सकता था| ठच्च कोटिक साहित्यक्षा निर्माण ठीक हो ओर 

साहित्य प्रगतिश्नो प्रोत्साहन मिले, इसलिये एक ' संबम ' नामी 

समा स्थापित थी: जिसमें 3ठ्भर विद्वन और राजा रचनाओोंडी 
समालाचना करके उन्हें प्रमाणता देने थे । 


टम संघमझाल% छगमग पवाम अनुट तामिहछ ग्रेथ आजतहऊइऋ 
ठपर5प हैं जो हतिहास+ लिये महत्वकी चीम हैं।' जनाच।य भी 
इस 'संघम' में भाग लेते थे और तामिलका आरप्मिक साहित्य 
अधिकश जैताबायोझऋ!। ऋणी है । पाण्डय गजा 'पाण्डियन हे 
परू वदुढि' ने इस संघन सभामें उलबनीय माग लिया था । उन्होंक 
समक्ष तामिलका प्रसिद्ध काव्य 'क्छ' संघमर्में 37स्थित किया 
गया था और स्वीकृत हुआ था | उस समय ४८ महाकवि विद्य- 
मान थे । 'कुरर' अनाचायक्री चना है, यह हम आगे प्रगट कोंगे । 
उस समय एक तामिल कवियित्री अनवेय्यार दामक थी। उसने 
राजाक़ी प्रशसामें एक सुंदर रचना रची थी ।* 


तामिल राज्यमें वेदिकृपर्म ओर बोदबर्मड़े अतिरिक्त जअनघर्म 


(-हछामाइ० पृष्ठ २८९-२९० ब जप्रीसो ० भा० १८ १० २१५। 
३-मरमप्रावेह्मा ० धृष्ट १०९५ | 


हर] संत्षित्र जैन ईविशींस | 


भी एक प्राचीनकाकसे प्रचक्तित था। सन्‌ 
घर्म । १३८ में वहां अलेबजेन्हियासे पम्टेनस 

नामक एक ईसाई पादरी जाया था। उसने 
लिखा है कि यहां उसने श्रमण ( जैन साधु ), ब्राह्मण और बोढ़ 
गुरुओंको देखा था, जिनको मारतबामी खूब पूजने थ, क्यों कि उनका 
जीवन पवित्र था । उस समय जेनी अपने प्राचीन नाम “ अ्रमण ! 
नामसे हा प्रभिद्ध थे, यह बात सेगम्‌ ग्रंथों यथा मणिमेखले, झील- 
प्यधिकारम्‌ आदिके टेखनेसे रप्ठ होजाती है । 


निम्पन्देह 'श्रमण' शब्दका प्रयोग पहले पहले मनियाने भपने 
साधुओोके छिये किया था। उपरान्त बोद्वोंने भी उस शब्दको गृहण 
कर लिया और उनके साधु 'शाक्यपृत्रोय श्रमण' नाममे प्रसिद्ध हुए 
थे।* दक्षिणमारतके साहित्य-प्रन्थों और शिलारुंखोंमें सर्वत्र श्रमण' 
शब्शका प्रयोग जेनेंके लिये हुमा मिलता है| श्रमण और अ्रमणो- 
पासक छोगोंकी संस्या कहां प्राचीनक्नारूमें मत्यधिक थीं। 


र-बजेह्मा० पृष्ठ !(४२। 
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जेनिय में: संक-परम्परा भति पाचीन है। लेन शा्स्तरोंसे पता 
चलता है कि आादि तीबे%र ऋष- 

जैन खंघकी प्राथीमला भरदेवरे समयमें ही ठसझ्ा जन्म 
ओर होगया था । ऋषनभरेवक़े संधमें मुनि, 

डस्का स्वरूप।  भार्यिका, श्रावः जौर आविद़ा, 

से मेलिति थे। यह संघ विभिल 

मर्णोमें विभाजित भा, यह बात इसमें प्रमाणित है कि क्षाखोमें ऋष- 
भदेवके कहे गणबरोंका उलख है परन्तु ठन गर्णोमें परह्पर कोई 
मार्मिक् मेद्द नहीं था। उनका प्रथक्‌ अस्तित्व देवर संघ व्यवस्था दी 
सुविधाके लिये था । जैन संघढ़ी यह व्यवस्था, माद्ठम होता है 
अग॒वान महावीरके समय तक अक्षु-ण रूपमे चलती भाई थी, बर्योकि 
जने एबं बोद्ध प्रन्थोप्ते यह प्रगट है कि भगवान मह.वीरका अपना 


१-ऋष मदेवके ८४ गणबघरोंक। अल्वत्व सभो बनी मानते हैं। 
देखा बएं०, मा० रे पृ० ८!! २-४स०................ व्‌ मर» पृष्ठ 
११३-१२!१। २-बओोद्धप्रस्थ ' दोधनिक्राय ? में म० महावोरके विष- 
पन्ने एक लेख निम्नतरक!र है:- 

“शयम्‌ देव निगंठो नातपुत्ता “धो चंब गणी च गणाचारयों 
च झ्ाता यसस्सो, तित्वक्वरा साथु सम्मता बहुनस्स गत्तस्सु चिरप- 
ब्बजितों गद्धगतो वयोभनुपत्त। |? ( मा० है १०४८-४९ ) | 

इस ठल्लेखमें निम्रेय इातउम्र ( म० महःवीः ) को रुंघका नेता 
जोर गणायाय॑ टिलखा है, जिससे €:४ है कि म० महावो्का स्थ था 
ओर ढसमें गण मी थे। 


१३० ] संक्तित मेन इतिहास । ु 


संघ था ओ १ है गशोंमें विधक था। ह-द्रमू ति गौतम जादि ग्यारह 
गणपर उन गणोंक्री सार-संबाल करते थे । किन्तु प्रश्न यह है कि 
हम पानीन संप्रका शघ्य मेष और क्रियायें क्या थीं ! खेद है कि 
ह। प्रश्नत्ता पृण और ययाये उत्तर देना ए% प्रकारसे असंभव है, 
क्योंकि ऐसे कोई मी सावन उपल्ठव नहीं हैं जिनसे उम प्राचीन 
कारक प्रामाणिक और पृणे परिचय प्राप्त होसके । परन्तु तौमी 
स्वयं दिगम्बरे एवं इवेताम्स!' जैन शर्तों मोर ब्राझगै एवं बौद्ध 
ग्रन्थों, तथा माग्तीय पुरातत्वेपे यह म्पष्ट है कि ध्राचीन--भगबान 
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१-महापुरगाण, उत्तरपुराण, तथा मूछाचागदि प्रन्थ देखिये । 

२-कह्पसुत्र? में लिववा है कि म०ऋषभदेव उपरान्त यथा- 
जात-नम्न मेषमे रहे थे और यहो बात म० महावीरके विषयमें उस 
ग्रन्थमें लिखो हुई है । 

३-'भागवत? में ऋषमदेवको दिगम्बार साधु लिखा है | (भम० 
पृष्ठ ३२८) जावालोपनिषद्‌ आदि इतर हपनिषदोमे * यथाजातरूपधर 
निप्रन्थ” साधुओं #। उल्लेख है | (दिमु० पृ० ७८) ऋवेट (१०।१ ३६), 
बराहमिहिर संहिता (१९।८१) जअ।दियमें मो जन मुनियांका नग्न ढिला है। 

४-महावा ८,!९५;३ | २,३२८;१६, चुललबग्ग ८,२८,३, 
संयुत्तनिकाय २,३२,१०,७. जातकमाछा ( 5. ]3. 3. ॥) १० १४, 
दिष्ियावबदान पृ० १६५, विशाग्व!वत्थु-धम्म-पदद् -कथा (72, प'. 8 
इ४० ]) भा० २ ४६० ३८४ इत्यादिमें जन मुनियोंको नमन लिखा है। 

«-मोहनजोटगेके सर्व प्राचीन पुरातस्थमें श्री ऋषमदेव उसी 
बेक चिन्हयुक्त खड्/ासन नग्न मृतियां मुद्राोपर अंकित हैं ( भारि० 
जगसत १९३२ ) मोयंकाट को प्रचीन मृति:| नमन हो हैं ( जेसिमा० 
आ० हे पृ० १७ )। 


दसिण माग्तका जन-मंय। (१३१ 


महावीरसे भी प्रचीन-ओन-संघके साधु नम्र-र्थ/त्रातरू प्में "ते 
शे-वह भनोद शिक मोशन दिनमें एकबार करते थे- निमंत्रण स्‍वी 5६२ 
नहीं करते ये--जनोपका' में तल्लीन रहते थे। वसतीसे बहुत बुर 
दातबास काने थे।* आवक ओर श्रवि+यें ठनढ़ी भक्ति बंदना 
करते थे । उनमेंते प्रमुग्य महापुरुषोंकी दे मूर्तियां और निषिधि हे 
बनाकर उनको भी पूजा किया छरते थे। भ० महाबीगके संगरके 
अती आवक इनेत बस््र पहना करते थे।' धाधा णत्र: प्राचीन भेन 
मंघढ़ी यह रूपरेखा थी ! 





दक्षिण मारतमें जादि तीबेकर ऋषभदेव द्वारा! हैं| अनधमेका 

प्रचार” होंगया था | यह पहन लिखा 

दक्षिण समारतीय जा चुका है। और चुकि ऋषभदेव रसकय 
जैन संघ। दिग्बर भषमें २ह थे, इसलिये दक्षिण 
मारतीय जन संघके साथुगण भी 3न्‍्हींकी 

तरह नम्म भेषमें विचरन थे। दक्षिण भारतको प्राचीन मृतियोंसे यही 
प्रगट है कि उस समबके जन साधुगण नम्म रहने थ ।* वे साधुगण 
अपने प्राचीन नाम 'अमण! से प्रसिद्ध थे और जैन संघ ' निग्रेन्व-- 
संघ ' कराता था। तामिलके प्राचीन कात्योप्ते स्पष्ट है कि उनके 
रचनाकाल्में दिगम्बर जैन घमे ही दक्षिण भारतमें प्रचत्तित था । 
विद्धनोंका मत है कि सम्राट चन्द्रगुप्त मौस्येके गुरु श्रतकेबढी भद्ग- 


+ ६. “ फेकेनककक हम + लीवर - ५० +4+अममममना, 


(-भमबु० पृ० ६९-६९ | २-ममबु० पृ० ६०-६१ | 
३-ममंबस्मा ० पृष्ठ १९, ४१, ६९, ६१, ६९,, 3४ व १०७; कच ० 
भूमिका व चित्र देखो । ४-साईंग ० ४७ व जैसाइं० पृ० ४० ॥ 


१ै१२ ) संप्तित बैनर इक्विस | 


बाहुओड़े साथ ही जैन पका प्रवेश दक्षिण भाखपें हुआ 

वैल मान्यताके भनुपार दक्षिण भारतका जैन सृंंष उतना ही प्राचीन 
था, जितना कि उत्तर भारतका जैन संघ था | यही बज़ह थी दि. 
उत्तमें जकाल पढ़ने पर पमेरझ्ञाके भावमे भद्गव हु स्वामी जपने 
मंघ> रेफर दक्षिण मारतकों चले आगे ये | उन ही सेंष इात- 
रूपमें दक्षिणक्रा पहला दिगम्बर जैन संघ प्रमाणित होता है। इसके 
पहले और कौन-कौन जन संघ थे, इसका पता ठगाना इस समय 
तुष्कूर है। यह संघ मुनि, भार्यिका, आवक ओर आविकारूप चारों 
अड्वोंमें बंटा हुआ सुव्यवस्थित था । द्वाविड़ लोगोंमें इसकी खूब ही 
मान्यता थी ।' विद्वानोंका मत है कि द्राविढ़ कोग प्राब: नाग- 
जातिके वंझ्षण थे। जिस समय नागराजाशरोंका झासनाधिकार दक्षिण 
मगरतफ था, उस समय नागलोगोंके बहुतसे रीति-रिवान और 
संस्कार द्राविद्धर्मिं घर कर गये थे | नागपूजा उनमें बहु प्रचकित 
थ। जेन तीथकरोंमें दो छुशाश्व ओर पराश्व॑धी मूर्तियां नागमूर्तियों का 
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दसिण मारका जमे -संच। (६ १३ ३ 
साहइय ग्हती थीं भौ? जैनोंदी पूजाप्रणाली भी अति सरल की । 
द्वाविडेनिं उसको सहज्पै ही अपना छिवा था! भेनोंशरी बरण- 
चिद पूजा जा निषधि स्वापन प्रयाका भी उन छोगों।? नस? कड़ा 
थे! ।' परिणाम स्वरूप इस प्राचीन कानमें जेनी उपरान्त ईं० छह 
सातवीं झताडिदमे ऋ्टीं ज्याद। सम्मान्य और प्रतिह्ठ। थे । 


सामिरू अमहाक़ाव्योंसे तत्काद्वीन ओअन संघढी क्रियायोंध्ा ठीड 
परियव मिलता है । उनसे प्रगट है कि 

सैंन संचकी रूपरैश्था। निम्रेन्न साधुगण ग्रमों ओर नगरोंड़े 
बाहर पल्लियों या विहार में 7हते के, 

ओ सीतरू छाबामे युक्त और लाढ रंगसे पुत्री हुं ऊती दीगलेद्े 
बहिन ये उनके भागे छोटें- छोटे बगीये भी होते थे। उनके 
बंदिर तिरहों ओर चौराहों पर बने होते थे । उनके गाने पुट-. 
कामे बने हुये थे शिन परसे बह घर्मोप्देश दिया काते थे। उब 
हिंहारोंके साथ साथ ही आर्यिइओकि विश्ञम भी हुआ छूते ये;$ 
जिनसे प्रगट है कि तामिक री समाजपर मनी अ गित्नोंश्ष 
काफी प्रभाव वा। चोलोंदी राजधानी कवेरप्युम२ह्िनम, तक 
कायेरी तटपर स्थित उगहूयु में उल्लेवरनीव बहितयां भो' विदाइ 
ये । महुरा जैन मंपह केन्द्र था' । वहां सलिकट गुफाओंयें जैन 
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१३४ | संन्षित्न भेन इतिहास । 


झुनियोंक भाव;।४% पता चढता है | वे मुनि/ण दिगम्ब१ मूर्ति: 
बोझ बंदना करते थे, बह बात उन गुफाओरमें मिली हुई प्रतिमा- 
झसि ह₹.ष्ट है! तामिछ कात्यंसि प्रगट है कि तबके नेनी भह्टंद 
भगवान] भव्य मूर्तिक। पूजा किया करते थे । बह मूर्ति अकसर 
त॑न छत्र|स उगेः मशोक वृक्षसे मंहित पद्मासन हुआः कप्ती थी। 
ये मना दिःम्बर थे, यह डनके बणनसे स्पष्ट है तथा वे राज्यमान्य 
भी थे ।" 
'" मणमेखके ” क/ठ५से जन सिद्धांतके उस धमय प्रचछित 
रूपऋा भी दिम्दशन होता है । उससें 
जैन सिद्धांत।  छिखा दे कि “मनिमेखराने निगेट 
(निग्रेनध) से पूछा कि तुम्हारे दे३ कौन 
हैं भोर तु्दरे पमशाल्त्रोप्ें बय। लिखा है ! उसने यह भी पूछा 
कि छो में <द।थेंद उत्तत्ति और बिनाक्ष किस तह होता है! 
ठत में निगेष्म ब्त:य। कि उनके देव हन्द्रोंद्वरा। पूज्य हैं और 
हनके बत:ये हुये पमश चोमें ० विषधों॥। विवेचन है। धमे, 
अपने, कारक, भऊकाश, जोव, शास्‍वत परम णु, पुण्य, ३५, इनके 
द्वारा रचित ढमबंध और इस कमेबंधसे मुक्त होनेक। मागे । पदार्थ 
अपने ही स्वमा३से अथवा पर पदाशोंके (पोगवर्तों प्रभाव)नुधार नि 
तथ भववा नित्य हैं। ए% क्षणमात्रके समयभें उनको तीनों दक्षायें- 
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इ-साइंबे०, भा० १ ६० ९००९१ | 


इस्तिज बारतका जेन-संप | [ १३९ 
हत्पाद, व्यय, पोज हो +त! हैं। ८२? चनको ओर चाजों$ साथ 
मिछ।क। पट ई बनछी 7ई परन्तु चनका हवभाव यहां नह नहीं 
हुआ, यथ पर उसका रा बदल गया ! घमटत्य 8२ ठी/ है जोर वह 
प्रत्येक बस्तुकों व्यवरिध्रत रीतिमे हमेशा चलाने में काग्ण है। इसी 
बरह अपमंदन्य प्रत्येड् पदाथकी स्थिर *ख्वनेपें कारण है और सई 
बिनाशको रोषह्त। है। बार क्षणवर्ता औ साग्रो मे भी है। आकाश 
मद पदार्थोंक्ी स्थान देता है। जाब एक हररमें प्रतेश्ष करके पांच 
ईन्द्रियें द्वात चरूता, सुंतता, टूता, सुनता और देश्बता। है | ए% 
गणु शरो'छूप जबद। अन्यकृप / ननह पफाम णुअम मिलकर ) के 
बाठा है। पुण्४ और पापमई कमी श्रातकोी )कना, संचित +मो ६ 
परिणाम भुगता देना ओर पबं बन्वन१ मुक्त होजान। मक्ष है ।” 
ब्रेनसिद्धांउका बढ़ रूप ठी5 बेधा है| है जता कि भाज १६ मिल 
गह्ादे। 


अच्छा तो, बहांपकके वितेचनमें यह *पष्ट है कि दक्षिण मार- 

तथेँ दिगम्वर ज-घर्म ही प्राचीनऋाव्से 

शेताम्बर जैनी | प्रचलित था भौर उप्तद़ी मान्यता भी 
बनसमुदाय्में विशेष थी। किन्तु प्रश्न 

कह है कि खताम्वर सम्प्रदायके जेनी दक्षिणभारतमें कब “हुंचे | 
इस प्रश्नष्ना उत्तर देनेके लिये जेन सेपके हन दोनों सम्पदाबोंक्रा 
डत्पत्तिधाल हमें स्मरण रखना चाहिए। यह स्वभान्य है कि जनसंपतें 
मेदकी जड़ मोयेक्रारुमें ही पढ़ गईं बी। उत्तरमारतमें रहे हुये संब्यें 
किजिकायार प्रवेक्ष कर गया था और ठस संबके साधुजोंने कस 


!१६ ] संततिह भेत्र इतिहात् हि 


पहनना भी भारस्त्र कर दि था | दिन्‍तु जब भराज़ीन अद्रवाहु सेक्के 
नप्म साधुगण ठत्त'में जाय तो नाप में सेबप रिक्त हुआ। सम- 
ञेतेके प्रयलल हुवे परन्तु समझोता न हुआ | दुष्क्रातमें क्षिमिका 
चाशको प्राप्त हुये साधुनोंने भपनी मान्यताओं$। पोषण करना घार- 
सम कर दिया जुद्ू में ठन्हों)? एक खंटबस्र ही रज्या निवारण्के 
हिये धारण किया-बैसे बह रहे प्राचीन न्मवेश्यों ही। 


मझुगक़े पुरातत्वजें कृणहु नामझ एक मुनि अपने हाथपर एक 
सम्टप्क्ा 2टकाये हुओ नम्म मेष+"ो छुपते एक जायागपरमें दक्शावे 
गये हैं | धीरे घरे जैसे समथ बढ़ता गया बह मतमेद और मे 
हढ़ होगया जोर भाखिर ईस्री पहली झताडिशमें न संघरमें दिगम्क 
जो! शदतास्थर मेद विश्कुछ रपट होगे .* वही कारण है कि दक्षिण 
यारतके प्र'चीन साहित्य और पुणतत्वमें हमें शेताध्वर सैपदाबक! 
इल्'न नहीं मिचता है। कहा जाता है कि मोये #्य्रट सम्पतिन 
दक्षिण माग्तमें जेनघर्म का प्रवार कराया था; प+न्तु यह नहीं ऋढा 
शासक्ता कि ठम घमेक रूप कया था|! हमारे रूयाल्से वह बह 
होना चाश्यि जो उपरोक्त तमिठ काव्यमें बिश्वित रिया यया है । 
बदि बढ़ घम त।मिर छाव्योंमि बजित घमते भिन्न भा, तो कहना होगा 
कि सम्पति हार मेजे गये घर्मा (देश ७ दक्षिणमें सफढता नहीं मिद्धी 
थी, चेताम्बरीब शाल्पोसे पट है कि रालकाचाये पेठनके राजाके 
गुल थे; मिसका अब यह होता है कि यह आन्यु देशतक कहने 


सकरकनक-न-नकनन 


१-ज। दूध» पृष्ठ २४-2२ ने० १७। २-छोह०, भा० ३ लंड 
> हु० सूप ३८ । 


दसिय भातकता जैक संध ६ ' हैक 


के । हपत हैस्‍्वी १हरी बूभरी शताज्वशें जैताभ्कीव पादणिश्त- 
चाय मल्लेड्न% पहुंचे दे; दिन्तु वह नहीं कहा जापकता कि वह 
सएना मत फ्रेलारेवें कहांतक सकृक हुये से । हस्‍्वी यों शत 
बिके एफ ताप्राखे रेखमें पहले पहके जताग्वर प्रैन पेषक्ा 
उल्लेश् मिलता है ।* परन्तु इसके वाद कि? उनका कोई >ोोक्ष 
यही बिकसा । 
भी मद्भपाहु अतकेक्कीके बहुपसिद्ध संघके उपररत शारदोति 
९में दक्षिण पथके उस दिगभ्वर भेग- 
ओऔपरसेनाथाये संघरा पता यदता है, जो भीषर्सेका - 
आर च'यंडीके समयमें महिमा नगः में संत्ि- 
झुत-उद्धारं। बित हुआ था। बह नगरी बतेभाष 
प्रताश जिलेडा ' अहिमानगढ़ ' नामरू 
यांव प्रग्ट होता है। इस संघन पर।मश ढ़ के भ.त्रेशर्ष वे०्पतर 
क्यरसे दो स$लकदका-पारगामो एवं तीवणवुद्धिके घारक मुनि पुंण 
कोको अीषपरसेनाचायजीके निशट अत अध्ययनके डिये भेजा था | 
ओषरसे>।च. ये उस समय सौ ।ह६ प्रसिद्ध नगर गिरिनंगाके निकट 
खंदगुप में बि[जमान ये । टपगोक्त दोनों शिप्योंके नाम उन्दनि 
क्रमश: भूतव्ि भौ/ पृष्यदंत रकक्‍्खे थे भर उन्हेंने उनको ' महा- 
कृपैपकतिपभृत ” नामझ प्रन्भ भी पढ़ा दिया भा। ठपरांव 
औचरसेनाचावजीमे उन दोनों जायायोकओी बिता किया, जिन्हेंने 
ओककेक्ा ( भरोंच जिका ) में जाकर वर्षाषार व्यतीत किया | 


. ३-बेहि० भा० १३ पृ० २९४ । 


११८ |] संहिक्ष भन इतिहंस | 
बबावोगकों समान अरके तथ! जिन३.छितोी रेल इर पृष्तादंताचाजे 
बनवा 6 देशको चले गये भो€ मूतबलित्री द्र/मिल (द्वाविढ़) देशको 
प्रात इर गये । ह१क बाद पु दंताचायेने जिनपरादितछोदी डा 
देघ्स, बीस सूत्रों ( बिशति ररू;जात्मक सूत्रों ) की रचना कर और 
दे सूत्र शिनराल्तिकों पढ़ाकर उसे भगवान भूतव लिकरे पास मेजा । 
उन्होंने जिनपाछितयर उन बॉस सूत्रो+ देखा और उसे अहयपामु 
खानकर अआतरक्षाक मावसे उन्होंने ' पट लण्ड।गम  नाम$ प्रंषक़ी 
बना को। है+ समय श्री मृतबलि आचाये संभवत: दक्षिण मदुरामें 
विशजमान ये ।९ “ ह। ठ/ह इ4 बट्रण्ड/गमश्लुतके मर मंत्रकार 
ओऔ बढ्वेमान महावीर, अनुतंत्रद्नार गौतमध्वामी और उपतंत्रकार 
सूनव लि-पृष्पदन्तादि आचार्योड़ों समझना चाहिये । ? 

होने दक्षिण आाठक़े प्रबान न'रोमें रहकर अनतड्ड।नढी रहा 
ही भी | दक्षिममें ही भी गुणघराचायबने “ कसाय पाहुढ़' नामक 
प्रत्थमह।णेवकर सार खोँब कर प्रवचन बात्सस्‍्पक्ा परिचय दिया 
था। ये सूतगादायें आचाये-परम्पत।से चलकर भायमंक्षु ओर नाग- 
हस्ती नामके जा।चायो& प्राप्त हुई थी भोर ढन दोनों धान यौढे 
हन गायाओ ६! भरे प्रकार अर्थ प्ुनसर बतिवपभाचायने उन बह 
बुर्मिषृत्रों री रचना को, जिनकी संख्या छद हजार छो5-परिमाण 
है ।* उपरोक्त दोनों घृत्रमन्थोंको केऋर ही उन पर ' घरठा ' बोर 
* अयपदक्का ” नाम$ टोधाये रची गई थीं। हसप्रफार दक्षिण मार- 
.. -जेसिमा०, हे किरण ४ पृष्ठ १२७-११८ । २-बुताबतार 


कथा, पृष्ट २० 4 संज६० ,भा० २ लंड २ पृष्ठ ७३। ३-मशिमा , 
भा० ३ किम 8 पृष्ठ १३१ । 


दक्षिण वारतका +१-संप। (११९ 
हके जेन संघ द्वर अ्रुनज्ञानका से क्षण और प्रश्तेत हुमा था। ये 
प्रन्थ अबतक दक्षिग भारतओे मृढ़वद्री नामऋ स्थानपें सुगक्षित हैं; 
परन्तु अर उनध ओोढ़ा बहुत प्रचार उत्तर मःरतमें भी होक्‍ला है। 

भरी हरद्रनंदि झूते 'अतवाग/ के भाघारसे बह बात हम पके 

ही प्गट के चुओ हैं कि हम घटनाके समय 

संघ-मेद्‌।  नैनमंष नंदि, देव, सेन, बीर (मिड ) णोर 

क्‍ भद्र मामऊ उपसंधो्में बिमक्त होगणा थे।। 

बे विभाग भ्री मईहूलि भाचाये हू किये गये थे, परन्तु ह+पें 

ढोई मिद्धांतमेतर नहीं दा। यह मात्र संघ ठप्तहुबाकी सु बधके विये 

अहिलतपें लगे गये प्रतीत दोने हैं। शिमोभा मिरेक नगत छठ? में 

हमच त्थानर प्राप्त शक मं० २.०० के लिखे हुये कनढीं शिल,लेख 
(नं० ३५) में भी स्ष्ट है कि मद्रब हुलामीड़े बद्‌ यहाँ ऋणिका 
७का प्ररेश हुमा था और उसी समय गणमेद उत्पन्न दुआ था । 
बर्बात्‌ जनसंत्र १है उपसंधों वा गणपें बेट गय। था। बह हतस सम 

बढ़ी ए5 विशेष घटना थी | 

उपरान्त भी भद्व हु स्वामीडी पस्‍म्यरामें लनेभऋरने$ छोड़ 

परान्य, झान- विज्ञान पारगामी ओर घमे 

मूल संघ। प्रभाव$ नि जावाये हुके थे । उन 

प्रेंपे हत कारसे सम्बन्ध रखनेवाके 

कतिस्व भाचषागों5॥। संक्षित परिक्य यहां पर दिया जाना णनुग्युद् 


+.. 3०००० नवमिनकानभमकका, 


... _-संबेह०, भा० २ लेड २ पृष्ठ ७२-७३ | 
३-८ ....मद्॒बाहुसवामीगलिन्दशत्त ककिकाढवतनेवि गणमेद॑ 
प्रहिदुर्‌....!! “रआ० जीवनी पृष्ट १९३ । 


१७० ] सॉसिश मेष इसिलं। 


कहीं है | परन्तु साथ ही ६यमें वह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि 
ही महंडूलि आवयाये हरा ठ:युक प्रकार ठपसंब स्थापना होनेपर 
नि॥ै१ मंक टपरान्त संबवत: उन आवायेशी नाम अपेशा 'बलारकीर- 
गण! के नामसे प्रसिद्ध हुमा था । कहा जाता है कि इसी समय 
बिरिनार पर्वत पर तीथढ़ी वंदना पहले या पीछे करनेके प्रश्नकी 
देकर दिगम्वर ओर >पृतास्वोनें बाद ठपस्वित हुणा गा। दिग- 
ग्वरेंने कहां पर स्थित * सरखती देधी ? ढ़ भृ्तिके मुखसे कहरूय 
कह जपनी प्राचीनता जोर महा स्थापित की थी | इसी सारण 
उनका संब * मूलसंथ सरस्वती गच्छ ' के नामसे प्रसिद्ध होगबा 
था।' हसके बाद मृन्संघें हरी कुंशकुंद नामके एक महान्‌ आचार्य 


१-०ऐएँ०, भ।० २० प्रृ० ओ३४३ । 

दिगर्बगाखायको इन मान्यताओंका जाथार केव्ड मण्यकारौज 
पहं कहिया हैं। सो कारण इन मान्यताजोको पूणतया प्रमाणिक माना 
कांइत है | पर तु साथ है! यह भी एक जति साधइसका काम होगा, 
यदि हम इनको स्वेथा अविश्वसनंय कह; क्योंकि इनमें जो प्राक्ुत 
गाथायें दी गई हैं वह इनको मान्यताओक। प्राचीन पुष्ट काती हैं। 
यही +ागण है कि ढें।० इनके सा» ने भी इन प६ बलियोको सर्वेथा 
जलवे कु नहों किया था | यदि योड़ी दे'फ्रे लिए हम इ_न एप्ड्रावलि 
योदो मान्यताओोंकों कपोर्प हस्त घोषित काटे, तो किर वह कोनके 
प्रमाण और साधन होंगे जिनके जाधारसे हम मुर्सघ, सरस्वतोगण्छ, 
बढात्काराण, कुन्दकुन्दान्वय” जादि सम्बन्धी बिबरण उपल्थित 
कर सझेगे ! इस कूये हमोर विचारसे इन पह्टावल्ियोको हमें उस सम्रथ 
तक. अवश्य मान्य करगा चाहिये अबतक कि उनका बणन अन्‍य 
' आहार जन्यादा' सिल् + होगा | 


दक्षिण कास्तका देन -लंद। “(१४९ 


हुई दे। उन्होंने सेबयें नव भीरन ढाका था । इसी ढेये मृूर-शंकी- 
साथुभण भपनेक़ो 'कुन्दकुन्दान्पबी' घोषित ढ+नेथें गोरबका लधु- 
भव आज एदेत करते आये हैं। कह बात भगवान उुन्दकंद्स्‍्वामीढ़े 
व्यक्तित्वढ़ो महानताकों प्रगट झरनेके डिथे पर्याप्त हैं। ऐसे जावाब॑- 
प्रवरका से छत परिचय पाठकों अवश्य इुचिकर होगा-लआाहते, 
उमझी एढ़ झांढ़ी वहां के देखे । 
याव बेन-संघर्में अंतिम तीकर ० बढ़ बीर बर्द्धमान कोर 
गणघर गोतमश्याम्रीके ठउररांत अगबान 
अ० कुन्दकुन्दायाये। कुन्दकुन्दको ही स्मरण करनेकी परि- 
पाटी प्रचक्तित है' जिधसे कंदकुंदस्वा- 
मी$ आसनकी उद्चता ब्यष्ट होती हे । शिलालेखोंमें उनका नाम 
कोण्डबुंद छिखा मिल्‍छता है, जिमक। उद्गम द्राबिढ़ भाषासे है । 
उमीका श्रुतिमधुरकूप संस्कृत साहित्यमें कुंदकुंद प्रचक्तित है।' 
कहत हैं कि इन आयाययप्रवाका यथार्थ नाम पद्ननंदि था, परन्तु 
बह बुं-इकुंद, वक्रप्रीव, एड।चार्य भोर गृद्धपिच्ठ नामोंम्े भी प्रसिद्ध 
थे ।* बह कुंढकुंद नामक स्थान» अधिवामी थे, इमी कारण बह 
..._ १-मंबरू मगान बोरो, मंगरम गौतमो गणी |» 
प्रगछ कुम्दकुन्दाथ:, जनधममों5स्तु मंगर्म ॥?? 
२-बेन शिद्ाकेखसंप्रह (मा० प्रं०) भूमिका देखो | 
रै-एका० मा० रे ने० ६४, ६६; इंऐ० मा० २३ पृष्ट १२६ | 
बक्प्रीव ओर गृद्धपिच्छ नामके दूसरे जाचारय मिलते हैं | इस - 
ढिये कुन्दकुन्द्वामीके ये दोनों नाम विद्वानों द्वारा जल्‍्वोजुत हैं | 
इसी तरह ढबका दिदेइ मम भी. ंदिग्य दृहिते देखा भह्माहै+ 


१४२९] सहित भेम इतिहास । । 


कोणकुंदा बाय नाम्से प्रसिद्ध हुए ये। 'बोजपाभृत् ! में कुन्दकुन्द 
सामीने अपनेको श्री मद्रवहुस्वामीध्ा शित्य लिखा है । “पुण्या 
अब कभ।' ग्रंपसे स्पष्ट है कि दक्षिण माग्तहें विदेथनाडू प्रांतमें 
कुरुमाय नाम$ गांव, था, जिसमें कामुण्ड नामक एक मालदार सेट 
रहता था। उसको पत्ली औमती थी। उन्होंश करोखसे "गव न्‌ कोण्ड: 
कुन्दका जन्म हुआ भा | वह जन्‍्मसे अतिशव क्षयोपश्मकी लिखे 
हुये था । ओर युवा होते होते बह एक प्रकाण्ड पण्डित होगबे थे । 
कोण्डबुन्दका यृदस्थ जीवन कैसा गहां यह कुछ ज्ञात नहीं: परन्तु 
मुनिदीक्षा लेनेपर वह पड़ानन्दि नामसे प्रसिद्ध हुये थे-भाचाये 
रूपमें यहां उनझा यथाथे नाम भा । पद्मनन्दि स्वामी महान्‌ ज्ञान- 
बान थे-उस समय उनकी समकोटिका कोई भी विद्वान न भा । 
विदेहस्थ अीमंघरस्वामीके समवक्षरणमें उनको सर्वश्रेष्ठ साधु घोषित 
किया गया था भर वह स्वयं विदेह देशको श्रीमंघरस्वामंक्ी वंदना 
करके ज्ञान प्राप्त करने गये थे। शिवकुमार नामक कोई न उनके 
शिष्म थे ।' उन्होंने भारतमें जेन घमझा खूब ही उपद्योत किया 
था । उनका समय ईल्वी प्रथम शताब्दिके लगभग था । द्राविढ 
संघसे भी उनका सम्बन्ध था | भाखिर वह दक्षिणके ही नर रत 
थे। कहते हैं कि उन्होंने ८४ पाहुड़ ग्रेथोंकी रचना की थी; परन्तु 
विदेषके छिये प्रो० ९० ए१० उपाध्ये द्वारा सम्पादित “प्रबचनसार”? 
की अप्रेबी भूमिका तथा प० जुगककिशोर नी मुख्तारकी ठसकी समारो- 
चना (जैसिमा० भा० ३ पृ० ५३) देखना चाहिए | 


१-प्रो०ण चक्रतने इन्हें पलतवंशके शिवस्कन्थकुमार तप 
अतावा है * - >्पसा० भूमिका पृ० २० 


१७७०७७७७७७७७४७७७७७७७४७७७#७#७४/७ए८श/४// जा कस इक सब कक मल इज बच पर कम की नल बल ली कक शक अल कस की 


इस समय उनके ?चे हुए निम्नलिखित प्रंव मिन्से हैं- 
(१) दश्षभक्ति, (२) दंसणपाहुड, (२) चारित्तपाहुढ़, (४) 
धृत्तााहुढ़, (५) वोधपाट्‌ड, (६) भव? हुड़ (७) मेक्‍्खपाहुएर, (८) ' 
टिर्रहुए, (९. शीलपहुए (१०) *गणमार, (११, बारस-बणु- 
देकर, (१२) नियमसा?, (१३; पछ. ₹5।487, (१०) समय 
सार, (१५) प्रबचनसार | 


भी कुदकुन्दा व येहे उपरोक्त सब ही ग्रन्थ प्राकृत भाषायें 

'चे गये थे ओर दिगम्बर जैन संघक़े लिये 
कुरल । एक अमृल्य निधि हैं। किन्तु इन आचाबेने .. 
तामिलभाष में भी ग्रन्थरचना #। भी, किन्तु .. 

खेद है कि इस समय उनको कोई मी तामिक्ू-चना 3परछष नहीं 
है। अल्बत्ता तामिलके अपृ् नीतिग्रेथ ' कुर्छ ' के विषयमें कहा 
जाता है कि बह श्री कुलकुन्दचायक। ही रचना है। तामिल छोग . 
इस ग्रन्थको अपना 'वेद' मानने हैं और वह है भी सर्वमान्य | शैब, , 
बैप्णब, भेन, बोद्ध-सब ही उमड़ी भिक्षा प्रभावित हुये थे और 
सब ही उसे अपना पवित्र ग्रन4 प्र/ट करते हैं;परस्तु दिद्वानोने गहरी . 
शोधके पश्चात्‌ ठसे श्री कुन्दकुन्दम्ब।मीकी ६ रचना ठहराव है।" 
जैन ग्रन्थ ' नीऊढेसी ' के 25:47? उसे जन ग्रेष ही प्रगट करते 
हैं।' उसफर 'कुरल'में निन्नल्िश्वित एमी बातें हैं जो उसे सबंधा 


१-साइंगे० , मा०रै प०४०-४३। 'टपक्छ) ज्&८ 00८&7|9 


७07ए7०४७० एज & १8./--?० |, 5. िक्या॥88 जा 
ए०४28७०, 57., 4 89. 


- नीराकेसीटोक़ा ! में ठठ्े '[ प्रो! अर्थात्‌ 'इूवारा बेद” कह है। 


२७४). सर के इशिलल। 
एक जैनावार्यश्षी ही रचना प्रभाणिह करते हैं;-- 

(३) छुटकवें (परिच्केद १। १हओे ही मंगरूसुति रूपये 'ज' 
बलेंक्रा ₹परण करते हुए ठले शज्कोक$। मूठ ध्यान थोर भादि- 
ब्रहको लोकोंको भूढ सोत रहा है, ओ जओेन भान्यताके जनुक्ूक हैं। 
भेन कासोंपें 'जः क्मेह्ा शान्शिकि को! सांकेलिह महत्व खूर ही 
प्रतिपादित किया गया है । 'झ्ञानाणे३' में 'ज' क्मैकों ५०० कर 
जक़रा! €% उदथासके तुल्द बताया है । (बृजेश ० मा० १ ६० १-२) 

(२) पहले परिच्छेदमें उपरान्त एक स्बज्ञ परमेश्वर जिसने 
कुमकों पर गमन किया (मरर्मिसहयेगिनान) और जो भादि पुरुष है 
तक जो न डिसीसे प्रेम करता है जौ( न वृणा एवं जो जितेम्दिय 
है, उसकी बंदना करनेका विधान है। जेन ग्रम्थोंगें भप्तके ओ 
रक्ष्ण बहाये गये हैं उनमें उसे सबेज्ञ-रागद्वेष रहित जौर बीतराग 
खास रीतिसे बताबा गया है।' इस कल्रकाढमें भादितीबेहर, 
जादिनाथ या ऋषभदेव मुख्य भाप्त हैं; इसी लिये शा्मपिं उन्हें 
जादि पुरुष भी $ट्टा गया है ।' “कुरेलऊ' के रचयिता भी उन्हींक्रा 
स्मरण करतेहं। वह सर्वेन्ञ तीथेकर रूपमें जब विहार करते थे तब 
देबेंद्र उनके पग तके कमलोंको रचना करता आता था। ओर वह 
उसपर गमन काते थे। ये विशेषता जन तंबंदरक्ी खास है। 
'कुरल'के कर्ता उपऊ। उछेख करके अपना मत स्पष्ट कर देते हैं । 

(३) आगे इसी परिच्छेदयें ' कुरक ' के रचयिता भहंन्त वा 


“7 पफसंगए क उकपकण देखो । २-निनसइल् नाम देखो। 
३-जाकु० पे २२-२३ । 


दक्षिण मारतक। मेग-संघ । [ १४५ 
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तीयेहं/ भगत नछ्। स्माण झाके सिद्ध एरमात्माक्ना स्मरण करते हैं 
ओर उन अटगु्णोंव मभिमूत परनजह्म (येन्ग-नाथन , बताते हैं। 
अन ग्रंपोर्नें परमत्रह्म ध्िद्ध परमात्माकी निश्चललख्तित अष्टगुणों4 युक्त 
बतक्यया गया है:- (१) क्षायिस मम्यक्त+, (२) अनंतदक), (३) 
अनन्तझ्ञान, ( ४.) अनन्तबोय, : ५ ) सृदर्, (६) बबगाहनल, 
(3) अगुरुलघुत्व, (८) अव्यावाधसव .. मन्यत्र फप'त्माड़े बढ़ अठ 
युण झ्ावद है मिल । 

(४) तीमरे परिच्छेदमें मेपारध्यागी पुरुषोड्ी मह्निमाका वर्णन 
है। उसमें उनको स्वेश्वक्ा त्यागी ओर पांचों इन्द्रियोंको बहमें 
रखकर तापसि$ मीबन <०्तीत करनेवाला लिखा है। इन्द्रिय विषय 
कमझ:ः शब्द, सशे, रूप, रस जोर गन्प बताये हैं। साथ ही साधु 
प्रकृति पुरुषोहीको आ्राझ्ण कहा है। अनधमंमें साधु स्वेश्वत्वागी, 
इन्द्रिवनिरोधी तप्स्बी कहा गया है। इन्द्रियोंद्री संस्था णो! उनके 
विषय भी जेन मान्यतानुसार हैं।' स्वास गत बह है कि ऐसा साधु 
डैन रष्टिसे एक सच अश्षण है | “ कुल ” में यही प्रगट 
किया गया है । 

(9) चोयें परिच्छेदमें धमंई। फेर मोक्ष और परम अपने 
मनको पवित्र रखनेमें बताया है। उससे भागामी अन्‍्मोंड। मार्ग 
बन्द होआता है | 'मावहुट' में भरे दुन्दकुल्दा व बने इसी प्रकार 
मन शुडटिका विषान किया है। जेन सिद्धांठमें पृ०9-परापका माफ 
मनुष्यके माबोंसे ही किया जाता है । 

९-इृवेक्ष०, माण है १० ९४। २ इवेक्षर मा० १ १० ५७। 


१४९६ ] संन्रित्त जैन इवेहास | 
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(६) पांगवे परिस्‍्छे:में गृहस्थ त्रीवनके छिये देवपूजा, भतिकि 
सरकार, बन्धु-बांबवों श्री सहायता भोर मात्मोश्वति करना ज।ध्श पक 
बताया है । भगबत कुंदकुंरस्वामीने भी देवपूजा करना ओर दान 
देना तथा गात्मोन्ति करना ए% ग्ृटस्थके ल्मे घुरूव कमे बताने हैं। 

(७) नयें परिय्केरमें भतिजिको भोजन देने ओर मेहमान- 
दारीका विधान है। थेन शास्त्रों गृहस्थके लिये एक जरूत 'भतिथि 
संविधाय' बते है । 

(८) उजीसने परिच्छेदक अंतिम पदमें ' कुक ! मनुष्यको 
निज दोषोंकी भाकोचना करनेका उपदेक्ष देता है। जेनधर्ममें प्रत्येक 
गृहस्थके लिये प्रतिक्रमण-दोषोंके लिये आालोचनादि करना लाजमी है। 

(९) बीमवें परिच्छेद्में छायाकी तग्ह पाप-कर्मोक्ो मनुष्यके 
साथ ढगा रहते और सर्वेस्व नाश करते बताया है; नो सर्वेधा जेन 
आनन्‍्यताके अनुकुछ है। मरने पर भी जन्मान्तरों तक पाप कम सता 
त्मासे छिप्त हकर उसको कष्टका कारण बनने हैं, वह भेन मान्यता 
सबेबिदित है | क्‍ 

(१०) पचीसये परिच्छेदमें जन क्षालत्रोके सहक्ष ही निरामिष 
ओोजन$ टपदेश् है। यदि कुररूऋ। रचयिता जैन न होकर वैदिक 
ब्राध्षण भभवा बौद्ध होता तो वह इस प्रकार स्वेधा मांस-मदिरा 
स्थाग करने $। उपदेश नहीं दे सकता था; क्योंकि उन छोगोंपें इनका 
सवेथों निषेध नहीं है। 


क्‍ १-१र्वार्था बिगूम सूझ। र२-भम १०, पृ० १२-२७ | 


दइसिय करतका जैम-संप। [१४७ 


नजदीक सकी कम कक लक कल मइ हमर ा॥ इशारा मारना रा ७ ७७ल्‍र७्न७७७७७७७७४४७७७७४एरा 


(११) तीलयें परिच्केदमें मह्सिको सब घमोमें भ्रष्ट कहा है 
और इसके बाद सत्वक्ो बताया है| जेन दशेनमें भो अहिसाड़ी 
कही विशेषता है। हसी परिच्छेदपें गक्विहिसाझा भी निषेष है । 

(१२) बीसमें परिच्छेदयें त्यागड्ा हपतेश देने हुओे आह 
पुरुकको अपने पास छुछ भी न रखनेक़ा विषान है - उसके छिए तो 
यह झरीर मी जनावश्यक है। भेनधम भी तो वही $हता है। 

(१३) अस्सीये परिस्‍्छेदयें का भया है कि टल कुखकें 
यम्म ठेनेसे ही कोई 2ल सज्जन नहीं होजाता और उन्मसे नौक 
होनेपएर भी जो नीच नहीं है वह नीच नहीं होसझते । जैन श्रम 
बद-पद्‌ पर बही ठपदेश मरा मिलना है। अगवत कुन्दकृन्स 
स्वामीने;मी हसी बातका उपदेश दिया है । 

यह एवं ऐसी ही अन्य बातें हस बातकों प्रमाणित करती हैं 
कि 'कुरक' के रचयिता एक रनाचाय थे, जिन्हें विदृज्यन भी 
कुन्दकुन्दाचाये बताने हैं । हस प्रकार अगबत कुन्दकुन्दके प्रवित् 
औवनक़ी कुपरेला है । है 

उनके पश्चात्‌ जैन संबमें भगवान्‌ ठमास्‍्वातिका विज्ञाढ 

और विशुद्ध अस्तित्व मिलता है, 
अ० हमाहबाति। जिस प्रकार भगवान्‌ दुन्दकुन्दकी 
मान्यता दिगम्बर ओर श्वेतास्थर दोनों 

१-पतितोद्धारक जेनधर्म देखो | 

२-अधि देहो बंदिखर जवि य कुछो णवि बजाए संजुत्तो 

को बंदिय गुणहीणो थ हु शबणा णेय सावणों होह ॥रणा 





१४८ |] संक्षिप्त मेने इक्ाप् + : 

अख्पदायों$ लोगोंमें थी, उसी पक।र ममकत्‌ उमर ह्वाति भी दोनों 
बम्प्रदायों द्वार मन्य ओर पूज्य ये। रिगस्‍्बर जेन सा5प्थ्थेँ 
ढन्द भगवन्‌ कु कुं (का वंशज प्रगट हित गया है औ! उन 
धुसर। नाम गृ"दच्छ च;ये भी दिखा है।' हिन्‍्तु उनके पृदृवत्व 
बीबनके विषय्में (३म्बर शस्त्र मोन हैं। हां, चेतांवरीय 'तल्वा्श 
घिगम सूज भाष्य' में उमास्‍्वाति महाराजके विषयमें जो प्रशत्ति 
मिलती है, उससे पता चलत। है कि उनका जन्म न्यग्रोधिकरा नामक 
स्थानमें हुमा था ओर उनके पिता स्वाति ओर माता वात्सी थीं । 
उनक़ा गोत्र कोमीषणि था । उनके दीक्षागुह्र अमण घोषनेदि ओर 
विद्यगुरु वाचऊ्राचाय॑ मूल नामक थे। उन्होंने कुछुमपुर नामक 
स्थानमें अपना प्रसिद्ध ग्रंथ “ तत्वार्थाधिगम सूत्र ' रचा भा।' दोनों 
ही संप्रदायोगें उमास्वातिको ' बाचऋ ! पदवीसे भलंझुत किया गया 
है। खेतांबरोंद्ी मान्यता है कि उन्होंने पांचसो ग्रंथ रचे थे ओर 


# आंआअभर आभार 


१-रआ० स्वामी सपन्तसद्र पृष्ठ १३४ एवने ' छोककातिक ? का 
मिलन कथपन-- 
४ एतेन गृद्पिण्का चायेपयेन्त्रपुनिसुजेण | 
व्यभियारिता निरस्ता प्रकृतछुते ॥ !? 

भ० कुंदकुदका भी एक गाम गृद्धपिज्छायाये. था | झायद यही 
कारण हैं कि श्रवणवेकगोढके किन्हों शिदाकेखोर्मे मं कुँदकेंद और 
अ० सेभाश्थो तिंढ़ों एस हो व्यक्ति गढतीलें लिख दिया है। (इका० | 
आ० २ १० १६)।_२-णजनेखाम्स, कके ! शुक्र ककूक। 

३-्, ए० २९४-केर९५ सो * जिमेमलालमायाम्युला ? का 
मिक्के ओके :०५०- 
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शत्िण पा छा जन-संप ! | १४९ 
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, बह इवे समत्र तर यथाषिगन 5 अतिरिक्त ' जम्वुद्र। समास 
प्रररण श्रावह प्रज्ञत्रि, क्षेत्रविबार, एशमाति ओर पृजरा प्र।/रण ! 
मे.मह ग्रंथों को उनकी रचन। बजाने हैं, परन्तु विद्धवज्जन वेबेक 'प्रशम 
 ति' को भ० हम्वातिरी रचना होन' शग्य समझने हैं।' इप्में 
हाई नए 6 भ० उमासखति खाने ममयके अद्वितीज विद्वन थे । 
इन्होंने जन भगममें पमिद्ध द्स्‍ानि६ वें खगोल मृगोर अ।बि 
+*व हैं| [विषयों ६ संक्षित सैग्र! अपने ' तन थी धगम सूः में ' छर 
दरिया है, यहां कारण है कि :न$। यह प्रस्यराज आज़ “ बेन 
बाहपिर ”' के नामभ प्रम्ेद्ध है। ८ यद संस्कृत माष में जनों री बहौ 
क्षवमे गली खलेबनीय 7चन! है ' इसही उत्ात्तिर गिवयमें कहा 
खाता है कि सोतष्टर गिरिनगा (जुनागढ़ नामरूष्ब न्में मसल 
अब्प द्वित कुछोत्पल, इतेतांबार भक्त एक ' जिद्धर्य ' नाप्ता बिद्व न 
अब रखते था। उसने  दहीनब्लानबातगित्राणि मोक्षमागे: ! यह 
शर्‌इ सूत्र रचा ओर उसमे ५टित्पा ४ छोड़ा । ए६ समय चबाई 
ही गृद् पच्ड|चये उमास्य:ति नाम परक जआानये वहां भावे। 
उन्होंत वह सू|े दे्य हर उप्पें 'मम्कू' झठद जड़ दिया। 'सिद्धस्प 
मे जब यह देखा तो वड़ उन आबर्यह॥ पक्के भागा ओर उन ढूँड- 
कर उनमे उप 'मोक्षशासख्र'ं को २चनेके लिये प्र्थों हुआ । आचाडे 


सियााशामकाममय०मशकमपारसादुपतायहकक “काका. ०, 





* पृध्यदन्तों मूल: जअनचंद्र! प्ुनि; पुन: 
कुट कुद धुनीन्द्री मा शथा तिवा चकस जितो ॥?? 
( गनेकारत १० ४०६ फुटनोट ) 
१-जनेकान्त, वर्ष १ पृ० ३९४ | 
२- तत्वरल्रीपिक ?. --जनेकास्त वर्ष ! पृ० २७० | 


१५० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


मह।राजन उसकी यह प्रार्थना स्वीकार वी और ' तल्वार्था घेमछ 
दुत्न ' को वच दिया | ' सिद्धय्प ' के निम्तिस हम ग्रंपरामक्रे 
स्‍चे जूक -हिस्व संभ्वतः 'रवर्थिसिद्धि' टीच में भी है। निश्स- 
देह मिद्धय्यक्ष निर्मित्तस रचा हुआ यह प्रन्थयज अनस्िद्धांतढ़ी 
शमृल्य निधि है। यही कारण है कि उपरान्त जनाचायौत म० 
हमास्वातिक! थमरण ब्ढे € सम्माननोय रीतिश किया और उन्हें 
* खतरे बलि देशाय ! एवं 'गुणगंभार ! भी लिखा | अ्त्स|गरजोने 
हनका अतिमघुर नाम उमाहवापी रख दियै। ओर तबसे दिगम्बरोंफें 
इसीका प्रचार होगया; परन्तु प्रजीन दिगम्बर जन प्रंथमें उनका 
भाम उमाह्वाति मिलता है। भ5 उमास्याति संभवत: भी कुन्दकु- 
नदाचार्यके प्रशिष्य थे। इसलिये एवं उनकी सेद्धांतिक विवेचनाशै- 
ढीमे, जिसका साम्य योग्सूत्र” मादिसे है. स्पष्ट है कि वह हैस्‍्वी 
बहली शताब्रस दिन थे ! 
समयानुकूड भ० उमाध्यातिरे पश्च त स्लेवनीय अ!चाये ओ 
सम्ृंतमद्रस्व!मी हैं। दिगम्ब! बविद्धानोंकि 
श्री समन्तभद्र-  ल्‍्यि वह स्तवनक् भोर प्रभाणभूत हैं ही 
सामी। परन्तु ' चतास्बर विद्वूनोंने भी उनही 
प्रमाणिघ्ताकओं खुके दिलसे स्वीकार 


बा... 








९-भने११, «५ १ पृ० १९७ | 
२-तत्थाथसुश्नकर्ता' मुपास्ष तिपुन श्वर॑ । 

बुतकेवलिदेशीय बन्दे5६ गुणमंरिर्म्‌ ॥ जमेकाल्त पृ० ३९५ 
३-जनेकास्त, पृ० २६९, | ४-पू३० पृष्ठ ३८९-१९२ । 


दक्षिण बारतका मैन- संघ । [ *५१ 


किया है ,' अ्री शुभचे/्र:वयजा। उन ' भर्तमृषण ' कह है । 
श्री सुमंतन्द्र अयेजीस गुहथ ह3 | रूके विपन्‍्में इ:! जाता है कि 
बहुतकर के उन्होंने दक्षणएर- के के स्ववेशकों कप्ने उन्‍्ममे सुशो- 
मित्र किया था। बह बिदित हक हऊअ के उसे पिन भी माताके 
नाम बा ये; पातु बह ज्ञत है कि उनहभ पिता फ णमण्डरातगेत 
इरगपु है क्त्रों नो! थे #ब्यम -मतम्द्रऋ। वाह पाल जन५मेके 
केद्र स्वत दए उ6 पु में स्तती२ ६ भा ४ उस 7 «2 प., तब हि 
नामसे प्रख्य तू ये। उन्हों? गृ € श्र में पदेश किया ८४। नहीं बह 
पगट नहीं, कित्तु यह शह्ट हि वह बाल्यकालमे हो भेनधर्म 
ओर जि- न्ट्ररकके मनन भेक्त थे ; सन्ट ने बल्‍ने जे » घर्माथ अपण 
कर दिया था | + पुर का उसके राक्षस के  उननने जिनदीक्षा 
बटण 4 थी और कटी (काजोक्म | उनके घमक।यो।। गेन्द्र था। 
'बाजाबली थे! में उनका देता अगके अब "हुपनः कि; है। 
उन्होंने सूपये कहा है कि “में "चारा नप्त मधु हूं "” (ंंच्यां 
नह्मार ६5: ) भन्यु एनके गुरम्मल ह। परनय पप्त न्यों है। यह 
स्प0 है $ व मुस्सेबड प्रचलन लेन 4 थे। बे उपबेठाी उनको 
अपन स घुटाउनमें '*रसततावि नामक दृष्सद् रोत होगया थे. | वह 
मनों भोजन खाजाने थे, मगर तप्तिन्ी धैती थी । हम ०५ थि९! शमन 
करनेके लिये उन्होंने एक वेणाव मन्‍्याभ्षीका भेष घाप्ण कर लिया 
या। कांचीपें उम्र समय शिवक) टे नामक २ जा राज्य इझगता था 
जोर ठप 'मीमढिल्ञ' नामक शिताकूब था। सममन्तभद्रत्ी हपी 
जिवासयमें पहुंचे और उन्होंने राजाड्ी अपना अद्वाढु बना लिया। 
सवा मनका प्रसाद शिवापेगके दिये भागा | समन्तमद॒जीने उससे 


१५२ ] संक्षिप जन इतिःस । 





हम नाम +क 


सा-नद भ.नी ज्ट ।पम्र शान्त ढी और मंतिर्के बह? भा राजाको 
दि दिया! गृ! प्रसन्न हुआ ओर प्रतिदिन सवा मनका 
शिवाप)$ लिये भजन ढकगा। भम्न्त-ट्रजी उमे द्वारा 
जानी व्याधिकरो शमन कराने +हें: किन्तु जब व्य धिष्ा जोर कम 
हुआ! तो उप प्रपादपेंपे कूछ बचत छगा । उधा कुछ लोग उनके 
बिरुद्ध ह| *है थे उन्हों पता छगाऋर गज से शिध्ययत कर दी 
कि महाराज, गह् स घु शिबजीक।! वुछ भी प्रस.द ०.५० नहों करता, 
बल्कि सब वछ व्ययं सवा जाता है मोर शितिज्ञ पर पेर पसार का 
सोठा है। राजाके विस्मय ओर रोषका ठिध्ाना न *हा। उसने 
शितान्यप्रें भाकर +मंतभद्रजासि ण्द् आगृह किय' कि वह प्रसाद 
शिव जीत) उन। २ मने खिर-: और शि4 किक प्रणाम भी करें। 

मा तमद दीत छिये यह ०रीक्षाऋ। समय थ'; ३: कि उन्होंने 
अपसिकान्पे बेप्ण+८ घुकू भेष अवरय घ९ण किय, थ! "३+] हृदयमें 
बह ढ़ सभयत्तदी ये। उनभ् रोम्रोमपें जैनब समाया हुअ था । 
अ.सि' उन्होंने रद्तापनक राज'वी अज्ञाकों शिाघाय किया । 
घार प्रयाहर पर्में उ-होंने 'सव्यंमृ'्तो१'को रचना भः ट्याण कश्ना 
पर्व किमा | जिप म्मय बह चःद्रप्रभ मावानका ग्तोत्र पढ़ गहे 
थे, उमं! समय शिवलिश्विमेंसे चन्द्रप्र-को मृति प्रगट ह_ुईं। इस कडभुत 
घटनाको देखकर सब ही ढाग जःश्रयेगकित होग्ये। १जा शिवकोरि 
जपएने छाटे भाई शिवाबन सहित टनके चशणोंमें गिर पढ़ा और 
शैनपमपें दीक्षित हुआ। उसके साथ उमकी प्रजाका बहुमाग भी बैनी 
होगया था। जब समतमद हीझा रोग शांत होगया था। उन्होंने जण्ने 
आुदभीके पास ज।$कर पावश्ित्त रृर्थ$ पुनः: दोक्षा अह्रण की जोर वह कर्म 


प्र 


दक्षिण भारतका जन हंघ । [ १५ है 
अचार एवं ल|%हितके %.थमें नित हो" ए ! उनददोंन घ!/ तप सर! 
तया ज्ञान ध्यान ह्वागा क्षपर झक्तिको संचय दिया था। फरत: वह 
जाचाये हये भोर लोग उन्हें जिनशाप्नक्ा परणेता कहने »गे थे । 
जैन सिद्धांतके ममेश्ञ होनेके सिवाय बह तक, व्याकश्ण, 
छंद, जरूंकार, काव्य, कोपादि प्रंथमें पृण निपष्णात थे। बह संम्छृत, 
धाकृत, कनढ़ी, तामिऊ णादि भाषाओं बिठ्न थे. प*तु उनके 
हारा दक्षिण माततमें संम्छत भाषाकों जो प्त्ततन ओर प्र त्साइन 
मिरा था वह अपू्े था। उनकी वादश क्ति अ्प्रतिहत थी . उन्होंने 
कह बार नंगे पों ओर नंगे बदन वेशके ६० छोरसे उप छोग्सक 
घूमकर मिश्यावादियोंक्रा गये सहित किया ७; । बह महंनु योगी 
थे जोर उनको 'चागण ऋद्धि' धम्त थी, जिसके ढ।रण वह अन्य 
खीबोंको बधा पहुंतव बिना ८| सैतढों $'मोर) णश्रा हांप्रतासे 
कर लेते थे | एध्वार दह तवह'टक नगर (जिला भताता: में पहुंचे 
ये ओर 2हांफ तनापर अपने बाद प्रयोजनको प्र'्ट कबने हुए 
डन्द्दोंने कहा था $ि:--- 
व्यू वार लिपुन्रमध्यनगरे भेरी मया ताड़िसा, 
पश्चात्माटवसिन्घुयक्कविषये क.ंचीपुरीबदिदा । 
प्राप्ताउह करहाट्ं बहुमरट विद्योत्कूट संकर्ट, 
बादार्थों विचराम्यहं नरवते शादूल- बविक्रोडित ॥! 
हमसे प्रकट हे कि करहाटक पहुंचनसे पहले प्रमंनभद्रने जिन 
देशों तथा नगरोंमे बादके छिदे बिहार किया था टनमें पाट हिपूतर 
गजर, भाझय, सिंधु, ठक्क ( पंजाव ) देश, कांचीपुर ओर वैदिक ये 


श्ष४ ] संह्यि जन हतिहास । 


प्रधान देश तथा जनपद थे। इनमें उन्होंने बाद करके धम्प्रभावनाका 
प्रचार जिया था। अपनों छो$टितकारी काकृगिग द्वारा ठब्दोने 
प्राणीमात्रव हिठ साथा था; केवल बाणीते ही नहीं १बहि% अपनी 
केखनी द्वता भी उन्दनेि अपनी लो ्तैबिणी वृ त्तसा परिचट दिया 
है। उनशी निम्नलिखित पूरे रचन.ये बत है जाती हैं!- 

१- आप्तमीमांता, २-युक्तातुश सन, ३-छवयंभृस्तोत्र, ३- 
जिनसतुति शतक, ७-रलक ढक उपसक्ाप्ययन, ६०जीवपिद्ि, 
७ तत्वानुशासन, ८-प्रःकृत व्थाह-ण, ९ - प्रमणपदः्थ, १ ८०कपे- 
भाभूत टीका और ११-गन्घह स्तिमह!भाष्य | 

खेद है कि र्तामी समंतभद्वजीके अंतिम जीवनका ठी$ एता 
नहं, चछता | पट्टाबलियोंसे उनका अस्तित्व समय सन्‌ १२८ हैं० 
प्रगट होता है। मम० भी नरसिहाचायजाने भी उन्हें ईस्वी दूसरी 
झहठाब्दिका विद्वात्‌ इस अपेक्षा बताया दे कि अरणवेज्गोरढ़ो मढ़ि- 
पेणप्रश हमें उनऊा वलेख गड्न' उप संस्थापक लिहनेरि णाचाय॑त्े 
पहले हुआ है, जिनका समा ई० दुभरी शताब्रझा अंतिम भाव 
है। इसी परसे स्वामी धमंतमद्रनो॥) जन्म ओर विधत तिथियोश्ा 
अंदाज ढगाब] जासइता है : 

हम प्रचार तत्कालोन दक्षिण माग्तीय जन संघऱे यह चमऋझते 
हुये ज् थे। इतके अतिरिक भरी पुष्पदन्त, मुतवक्षि, मापनन्दि 
ख्ादि भाय:ये भी उल्लेलनीय हैं; प/न्‍्तु उनके विष«्सें कुछ अधिक 
बरिचय प्राप्त नहीं है । 
् १-विशेषके लिये श्री जुगढकिशोरजो मुख्तार छुत “ शवानी 
समम्तवद ? जोर “ बोर ?? बे ६ का “ सफकरामाएहु ” देशो । 








बा० काम्ताप्रसादजी कृत ऐतिहा सिकर ग्रन्थ- 


भगवान महावीर / 


यह ग्रग्य अनेक, बेमावाय हू. किलने हँ। *तीगय और 
गश्नत्य ईतेट सज्ञ िद्व नोए, «२ परझ + राहाय- मे लिख गया 
है। इसमें 4! भगवनक विग्तन > व जाततक भगव न्‌ रुषभ- 
देव, नेमिनाथ और शव प६ » *णत £ ! अत्में बुद्ध, महावीर 
एबं महाबीरकी रुवेज्ञत के प्रमाण भा दये ये हैं . पृ० २८० 
पक्की जिएद २) इच्ची। जरद १॥।) 


भगवान पार्थनाथ । 


हमें भगवान ९०७८नथर' विस्युत हक ऐना. से: रीति 
गतीब खोजपृण लिच, गया है । तथा बढ़ सिद्ध 'हया $ कि भ» 
पान्फ्नाथ ऐतिहामि& थे. वे जेन घमके स्थाप+ नहीं थे । जैब 
बमकी प्रचीनत', पूरताहं नाक्षों, ब'द्ध प्रन्य, अंद, हिन्दुपृगण, 
ऱमावण, मदहामारत, भोर उपनिषदामें जनधमक। इलेब हे। हुप 
ब्न्यका जैन बजनोंमें प्रचार इरना योग्य है। १० ५०० १ 
क्ल्य २॥)...“प्रनेजर, दिगम्बर भेनपुस्तकालय-सूरत । 








था० कामताप्रपताद जी क्ृत- 


भ०महावीर और म० बुद्ध । 


इममें म० महावीर और महाःमा बुद्धका तुल्नाःमक पद्धतिसे 
बिवेचन किया गया है। वीर औ' बुद्धडे भेदका ज्ञान प्राप्त करना 
हो तो इस ग्रन्थको अदठय पढ़िये | प्र८« २७२ मृ० १॥) 


वीर पाठावलि / 


इसमें भ० रुपमरे३ स्म्नट भरत, राम-बक्षमण, रूृष्ण, नेमि- 
बा, भ० पाश्ताथ, भ८ महादर, भम्नट चंद्रगुप्त, वीर संघकी 
विदुदियां, भ० कृन्दकुम्दाचार्य, उम्रास्वामी, रंग्राट खारवेल, स्वामी 
समंदर सिद्धांत- चक्रलतलि ४ 3'मचन्द्रचाथे, भष्टाइलंहझ देव 
लज।दिके २० एतिशामिर् चल णित किये गये हैं | ० १२५ 
मृछप ||) व विद्य.थियोंड्ो ॥) 


->१ पंच-रत्न । ॥६<- 
हम्में महाराज भेणिर् अ््राट्‌ मद'नंदर कुरूंबघीश्वर, नर 
बिज्वलरेव की! मेनाप ते रेलप्प ऐसे थांच चरित्र उसः४!स दक्षते 
हैं। मूल्य |>) 
+१8४ नगक-रत्न | ६4३० 
इसमें भरिष्टनेमि, चन्द्रगुप्त खारबेल, यामुण्हराव, मारपिह, 


अंगरज, डुढु, साबिषन्वे और सती रानी ऐसे ५ ऐतिदासिऋ चरित्र 
हैं। मृल्य |»). मेनेजर, दिगम्बरमनपुसकाजय-सुरत । 


मारतीय शामपीठ भ्रभ्यागार काशी 


यह धुरुक अम्तादित तिबिको पुरुकारुणसे की गई थी ॥ 
१५ दिनके अन्दर बाप आजानी साहिये । 





